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श्रीदरिः 


नम्र निवेदन 

= मित्राका बहुत समयसे आप्रह था कि ज्ञानयोगके 
साधकाके टिये उपयोगी ठेखाका एक अख्ग संग्रह्‌ प्रकारित 
हो जाय । अतएव समय-समयपर "कल्याणः मे जो मेरे टेख 
प्रकाशत इष ह आर जो ^तच्व-चिन्तामणि' आदि पुस्तकोमे भी 
भकारेत हो चुके हेः उन्दीमेसे २७ टेखोका संग्रह करके 
यह पुस्तक प्रकारित की जा रही है । इन ठेखोमे सत्सङ्ग, धिवेकं 
वराग्य तथा प्रतिः जीवः आत्मा ओर सचिद्‌नन्दघ्रन परमातमा- 
का एवं मुक्तका खरूप-विवेचन आदि ज्ञानयोगसम्बन्धी अनेक 
महत्वपूण गूढ़ विपयाको सरटरूपसे समश्चनेकी चेष्ठा की गयी 
ह, जो ज्ञानयोगकं साधकाके लिये वहत ही उपेय है । यद्यपि 
कहकहा एक टेखम कही हु वात दुसरे ठेखमे भी आ गयी 
ट; कतु ज्ञानयोगका विषय अव्यन्त गहन होनेके कारण सभी 
साधकाको भटीभति हदयज्गम करनेके लिये एक विपयको वार- 
वार समञ्चन भी आवद्यक होता है; इसलिये पनरुक्तिका 

दोष नही समक्षना चाहिये । 
अतः ज्ञानयोगकरे साघकोसे मेरा नशर निवेदन है कि वे 
उचत समदय तो इन टेखोको आत्मकट्याणकी इच्छसे पठन 
धा मनन करनेको छपा करे ओर टेखोमे वतलये हए विभिन्न 
प्रकारामसे किसी भी प्रकारसे नित्य-निरन्तर तत्परतापूवेक 


साधन कर । इनस उन्हे अपने साधनपरथपर अग्रसर होनेमे 
सहायता प्राप्त हो सकती हे । 


विनीत-- 
जमरदयार गोयन्दुका 
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ज्ञानयोगी श्रीशुकदेवजो 





ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


क न 
ज्ानयागक् त्व 
मस्सङ्क ओर सहासाओंक्छ प्रभाव 


गोखामी श्रीतुटपीदासजी महाराज सत्सङ्ग का महत्त 
वतलते हए कहते टै-- 

वरिनु सतसंग न हरि कथा तेहि विनु मोद न भाग। 

मोह ग्ण विनु राम पद होड न च्ट्‌ अनुराग ॥ 

सुस्सङ्गके विना हरिकथा नहीं मिलती, हरि कथक त्रिना 
मेहका नादा नहीं होता ओर मोहा ना दए विना मगवानमे 
दद्‌ प्रेम नहीं ह्येता | 

साधाण प्रम प्राप्त होनेके तो ओर भी बहृत-से उपाय है, पर 
दृ प्रम भह रहते नहीं होता ओर दढ प्रेमे विना भगवान्‌की 
प्राति नहीं होती । भगवान्‌ मिकते ही है प्रेमसे । रामचरितमानस 
वाख्काण्डम देवताओंके प्रति मगवान्‌ श्रीरिवजीके वचन है-- 


[+ €. [= [= (1 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम तं प्रगट होहि मे जाना ॥ 


ज्ञानयोगका तत्व 


दए सव जगह समान भासे व्याप्त है ओर्‌ वे प्रमे प्रक 
होते है ।' इसे यही सिद्ध होता है कि भगवान्‌ प्रेमसे मिलते है 
आर्‌ श्रम प्राप्त ह्येता है सत्सङ्गसे । इसघ्यि मन्यथ) सत्पङ्गके 
छ्य [जोष प्रयरील रहना चाहिये । स्पुर्पोका सेवन न मिरे 


ता खाष्याय करना चाहिये | संत्‌-शाखराका खाध्याय भी सत्सङ्खवे 
समान ह | 


सत्सङ्गके चार प्रकार दै । पहटठे नवके सत्सद्नका अर्थ 
तमञ्चना चहिये--मत-परमात्मामे प्रेम । सत्‌ यानी परमात्मा ओर 
साङ्ग यानी प्रम । यही सवशर सत्सङ्ग है । सत्‌ यानी प्ररमात्ाके 
सद्ग रहना अथात प्रमात्माकः साक्षात्‌ दर्शन करके भक्तका उनके ; 
साथ रहना ही स््रत्तिम सस्सङ्क हं । यही सप्पुरपका सङ्ग दै 
कयाक्रि सश्र सत्‌-पुर्भर ता एकर भगवान्‌ ही है । इस सङ्गे 
सामने खगकी तो वात ही क्या है, सुक्तिमी कोई चीज नहीं है | 
श्रीतुकघीदासजीने इस विशेष सत्सङ्गकी वड़े मार्मिक शब्दो महिमा 
गायी है । वे कहते है - 
तात स्वग अपव सुख धरि तुखा एक अंग । 
तूल न ताहि सकरू मिलि जो सुख रवर सतसंग ॥ 
टे तात ! खगं ओर सुक्तिके घुखको तरानु् एक पलडेपर 
रक्खा जाय ओर दूसरे पठ्डेपर क्षणमात्रके सत्सङ्गको खला जाय 


तो भी एक क्षणके सत्सद्गके सुखके समान भी उन दोनोका सुख 
मिरुकर नदीं होता । 


दृसरे न॑वस्का सङ्ग है मगवानये प्रेमी मक्तका या सत्‌- 





सत्सङ्ग ओर महात्माभका प्रभाव 


रूप परमात्माको प्राप्त जीबन्क्त पु्पक्रा सङ्ग । तीक्तरे नैव्रका 
सत्सद्घ है--उन उचकोरिकि साधक पुरुषोका सङ्ग, जो परमात्माकी 
प्राधिके ल्य सतत प्रयत कर रहे है । चौथे नव्रका सत्सङ्ग उन 
सत्‌-शारोके खाध्यायको कहते है, जिनमे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ओर 
सदाचारका वर्णन है । एेसे सत-दाशोका सदा श्रद्रा-प्रेमयूक पठन, 
मनन ओर अनुशीकन करनेसे भी सत्सङ्खका ही खम प्राप्त ह्येता है | 


इनमे सर्शरष्र प्रधम नैवप्का सत्सङ्ग तो मगवान्‌की कृपसे ही 
पिख्ता है । उसीके स्यि सारी साधना्णं की जाती है | प्रस्तु 
संसारमे महापुरुषों क--महातमओंका सद्ग प्राप्त होना भी कोई 
साधारण वात नहीं है । वह्‌ भी वड ही सौभाग्यसे मिलता है । 
पुन्न विनु सिरं न संता । सत्तप्ंगति संखति कर अंता ॥ 
पृण्यपुज्ञ यानी पूरयके महान्‌ ' चुभ॒संस्कारेके संग्रहसे ही 
महापुर्षोका सङ्ग मिक्ता है । एेसे सत्सङ्का फढ संसारके आव- 
गमनसे यानी जन्म-मरणसे सर्वथा छट जाना है । महामाके सङ्घसे 
जैसा छाम होता है, वैसा छाम संसारके किसीके मी सङ्गसे नक्ष 
हो सकता । संसारम छोग परारसकी प्राप्तिको वडा लाभ मानते है, 
पररतु सत्सङ्गका खभ तो वहत ही ब्रिछक्षण है । कविकी उक्ति है-- 
पारस मे अरु संत मँ, बहुत अंतरा जान। 
वह खहा सोना करे, यह कर आपु समान ॥ । 
पारस ओर संतमे बहत मेद है, पारस कोटेको सोना वना 
सकता ह; परंतु पारस नहीं वना सकता । किंतु संत-महात्मा 
पुरुष तो सङ्ग करनेवलेको अपने समान ही संत-महात्मा बना देते 


४४. 


ज्ञानयोगका तच्च 


€ । इस्ख्य महात्माओके सङ्धके समान संसारे ओर कोई भी काम 


नहीं ठे । प्रम दुरम प्ररमाप्माकी प्रापि महात्माओके सङ्गसे अना- 
यास दही हो जाती टै । उच्कोरि अधिकारी महात्मा पुस्पाके ता 


दरान, भाषण, स्पशं ओर वोर्ताापसे भी पापका नारा ह्येक 
मतुष्य परमात्माकी प्राप्तिका पात्र वन जता है | साधारण लाभ 
तो सङ्ग करनेवालेमात्रको समान भावस होता ही है, चे उसे 
महात्माका ज्ञान दहोसान हो | महातमाका महच जान सेनेपर तो 
उनमें श्रद्धा होकर्‌ त्रिदोष ज्ञान हो सकता ह । जसे किसी कमरे 
टकी इई अग्नि पड़ी हे ओर उसका किंसीको ज्ञान नहीं है, तव भी 
अभचिसे कमरेमे गरमी आ गथी है ओर शीत-निवारण हो रहा दै-- 
यह सहज टाप तो, व्यौ जो लोग हँ उनको, विना जने धी मिट 
रहा ह । पर जव अग्निका ज्ञान हो जाता है, तवर तो वह मनुष्य 
उस अग्निसे भोजन वनाकरर खा सक्ता है ओर दीपक जलाकर 
उसके प्रकाशसे लाभ उटा सकता है | अग्ने प्रकाशिका ओर 
विदाहिका- ये दो शक्तियो खाभाषिकः ही है । अग्निका ज्ञान होने- 
पर ही मनुष्य उसकी दोनों राक्तियोसे छाभम उटा सकता है ओर 
यदि अग्ने यह भाव हो जाता है कि अग्नि साक्षात्‌ देवता है, तव 
तो वह उसमे पुत्र, धन, आगेग्य, कीतिं आदि किंसी कामनाकी 
प्ूतिके चयि श्रद्धा तथा विधिपूर्वकं हवन करता है तो वह अपने 
मनोर्थके अनुसार उससे खभ उठ लेता है ओर यदि श्रदधपूर्वक 
निष्कामभावसे, शाखोक्त विधिसे हवन करता है तो बह पुरूष सुक्ति- 
को भी प्राप्त कर ठता है | निष्कामभावपूर्वक यज्ञ करनेसे अन्तः- 
करणकी शुद्धि हयो जाती है ओर अन्तःकरणकी खुद्धि होनेसे 








सत्सङ्ग ओर महात्मा्थाका प्रभाव ९. 


खामाग्रिक ही परमासाके तच्यका ज्ञान हो जाता है तथा तच्छज्ञानसे वह 
जीवन्मुक्त हो जाता है । इती प्रकार भिसीको महात्मा पुरषर॒मिरते 
है तो उनका ज्ञान न रहनेपर भी सामान्यभव्रसे तो ठाम होता ही 
हे | जैसे टकी इई अग्निके द्वार गरमीके द्रारा--शीत-निव्रारण 
हो जाता है, वैसे दी महात्माओंके मिरनेप्र उनके गुणोके खामाविक 
प्रमावरपे वातावररणरी शुद्धि होनेकरे कारण प्राप्र-भावनाका अमाव 
तथा उनके गुणका आमस तो आदी जाता है । महापाओमे 
उत्तम गुण, उत्तम आचरण ओर उत्तम भाव्र होते हें; उनका ज्ञान 

चकोरिका होता है । उनके सद्घपे ये सव चीजं किमी-न-किंसी 
अंशमें व्रिना जने-पहचने भी आही जातीं | यदि पहचान दहा 
जाती है ओर्‌ महासाके अलौकिक प्रभावका ज्ञान हो जाता ह; तव्र 
तो वह, जैसा उसका ज्ञान होता है, उसके अनुप्तार ठम डया 
टेता है | जसे अग्निकरी वरिदाहिका ओर प्रकरिका राक्तिका ज्ञान 
होनेपर अग्निका अर्थी पुरूष दोनों प्रकारे काम उठा टता ह-- 
विदाहिकासे भोजन वनानेका ओर प्रकराशिकासे अन्धक्रार नाश 
कवे प्रकाश प्राप्त कलेका; वसे ही महात्मे जो (सहुणः ओर 
‹उत्तम आचरणः- ये दो वतुपं खामावरिक ही हैँ उन दोर्नोका 
ज्ञान होनेपर मनुष्य त्रिदोष लाभ उठा स॒क्रता है | महालमाको जान 
लेनेसे यदि महालामे श्रद्धा हयो जाती है तथा महालके इस प्रभावका 
मीज्ञान हो जाता है करि महात्मा जो चाहेसो कर सकते है तो 
संसारम, जो अख्पबुद्धि सकामी पुरुष है, वह महा्माके दर अपनी 
ठोकिक इच्छाकी, सांसारि कामनाओंकरी पतिं कर ठेता हं । अर्य 


१० ज्ञानयोगक्ता तच्च 


ही यह बहत नीची चीज दै, महात्मा पुरुषोसे संसारक चीज मोँगना 
ओर सांपाछि भेगेष्छाकी पूतिं करानेकी इच्छा वरना वस्तुतः 
महालाके वात्तव्रिक प्रभात तथा तच्च न समञ्चना ओर उनका 
दुर्पयोग करना ही है । किंतु जो महात्म ओर उनके असटी 
गुण-प्रमावको श्रद्रा ओर्‌ निष्काममावर्वक तच्चतः समञ्च जाता है, 
बह तो खयं महासा ही वन जाता है, यही यथार्थं लाभ हे । 

महापुरुपोके लक्षण बडे ही उचकोटिक बताये गये है | जसे 
भगवान्‌ व्रिना ही करण सवरप दया ओर प्रेम काते दै; इपी प्रकार 
महापृरष भी अहेतुक छपा तथा प्रेम किया करते है । जैसे भगवानमे 
कषमा, दया, शान्ति, संतोष, समता, सर्ता, ज्ञान, वैराग्य आदि 
अनन्त गुण सहज हति 2, वैसे ही महाल भी होते है । जो 
ज्ञनके दवारा ब्रलकरो प्रप्त होता है तथा ब्रह ही वन जाता है, वह 
तो पए्मससि कोई अलग पदाथ ही नहीं रह जाता । परमात्माका 
जो दिव्य खरूय प्रभाव ओर गुण है, वही महात्माका 'महतमापनः 
है । महामाका शरीर तो महातमा है नहीं ओर उसमे जो आत्मा 
है, बह परमाताको प्रप हयो जाता है, परमास्मासे भिन्न रहता नही | 
अतः प्रमालाका जो दिव्य खर्प, प्रभाव्र ओर गुण है, वही 
हात्रपिन' है । 


जो प्रेमी भक्तं भक्तिके दवार मगवानूको प्रा हो जता है, 
उस भक्तमे भी भगवानके वे गुण आ जाति है, जिनकी व्याल्या 
गीताके १२ वे अध्याये १३ वेसे १९ वे छोकतक की गयी है। 


ज्ानके दारा जो धरमालाको प्राप्त हो गथा हैः जोव्रहमही क्न गथा 


सत्सङ्ग ओर महात्माओंका प्रभाव 


नि 1 
५४ 


है, उस गुणातीत पुरुषके कध्तण मीतक्रे १४ वे अध्यायमं २२ वैसे 


२५ वरँ छोकतकर वतये गये हें | 

उच््रोटिके अधिकारी महात्मा पुस्पोके तो दर्चनमात्रसे भी 
वहत लाभ होता है; क्योक्रि उससे महासाका खूप हृदयम अङ्कित 
हो जाता है, जिप्तसे हयक पाप नष्ट हो जते हें। महात्मा पुस्ष 
दिव्य ज्ञानकी एक विलक्षण व्योति है, वह दिव्य ज्ञानञ्योति समस्त 


. पापको भस्म कर देती हं | महात्मा यदि किसीको स्मरण कर ट 


या कोई महामाका स्मरण कर ठे तो उसके मनमे उनकी स्प्ति हो 
= 


` जानसं मा पराप नष्टा जात ह | इसरा व्रक्रार्‌ पहतप्माक्रा सरा 


प्राप्त हो जानेसे भी पाप नष्हो जाते है; चाहे महात्मा करिसीको 
सय करं, चे महात्माका कोई स्प कर टे | जैसे एकः ओर 
अग्नि प्रडी द्र ह ओर्‌ दृपरी ओर एकर घासक्रो देरी ह । अग्निकी 
चिनगारी उड्र घाप गिएती है तो घास जकर अग्रि वन जाता 
है, ओर घास उड्र अग्निं गिरता तोभी घास अग्नि वन 
जातादहै, अग्निअग्िदही रती ह । वैसे ही अध्चिकी भोति 
महात्ाओंमे सद ज्ञानाम्नि प्रज्वलित रहती हे । उस ज्ञानश्चिके दरार 
महातमा पुरुषोके तो पाप प्हटे ही नद्यो चुके हे, किंतु जिस्तका 
उनके साथ भित्तौ मी प्रफरका संगं हो जाता है, उप्तके भी पप 


91, 


न्ट होते चठे जति हैँ । फिर जो महसाओंके साध वार्तालाप करके 


' उनके वताये हुए सिद्रान्तोके अनुपा साधन करता है, उसका 


संपार-सागरसे उद्रार हो जाय, इ तो कना हो क्पा है ! गीतके 
१३ व्र अध्यायके २५ वें शोकम कहा है-- 

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 

ते$पि चातितरन्त्येव मत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 


| 
दर्‌ ज्ञानयोगक्ा त्व | 

"परत इनसे दूसरे, अर्थात्‌ जो मन्दबुद्धिवले पुथ है, वे इस | 
गकार न जानते हए दसत अर्थात्‌ तको जाननेवाले पर्भेसे 
खनकर ही तदनुकार उपासना करते है ओर वरे श्रवणपरायण 


शप भी श्रयुश्ूय संसारसागर्को निःसंदेह तर जाते है । | 


रसकं पूवं गताम यह कहा गया था कि कितने ही तो 
ष्यानयोगके दारा परमालाका साश्ात्कार्‌ करते हे, कितने ही ज्ञानयोगके । 
दारा ओ कितने ही कर्षयोगके द्रा, कितु जो पुर न ज्ञानयोग 
जानते ह; न ध्यानयोग जानते है ओर न कर्षयोग दही जानते | 
है, मह, अज्ञानी है, बे भी उन ्ञनियोके पास जाकर, उनकी वात | 
उन उतत अनुमार्‌ साधन करते है, तो वे श्रवणप्रायण पुरुप | 
भी मृ्युखूप संस्ारलागरसे तर्‌ जाते है । | 
संसारम अनापतक्त जो वीतराग पुरुप है, उनके सङ्गते भी । 
मनुष्य वीतराग हो जाता है | त्रिरक्त- बरीतराग पुरूषोके स्मरणसे | 
चित्तकी दृत्तियों एकाम्र हो जाती है, जि ्तसे आगे चख्कर उसे । 
आल्नाका क्ञानतक्र हो जाता है । महर्थि पतञ्जल्नि योगदर्शनके | 
प्रथम पादके ३७ वर सूत्रम कहा है-- | 
"वीतरागविषयं चा चित्तम्‌ ।' 

श्रीतराग पुरुष, जिसके चित्तक। विषय है, उसके चित्तवी 
वृत्तियां स्थिर हो जाती है ।' ज्ञानी, महात्मा पुरुष तो वीतशाग होकर | 
ही महात्मा वने है । तीतर वैराग्य ओर दैवी सम्पदाके लक्षण तो | 
महात्ममे साधनावस्थामें आ जाते हें | दैवी सम्पदाकी व्याल्या गीतके | 
१६ वँ अध्यायक्रे पहले तीपरेतक तीन स्नेकोमे की गधी है । | 
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= 


महासा पुस्प हमे याद्‌ करते ह तो उनके ध्यानम हमार 
चित्र आ जाता है | इससे भी हुत दमदहो जाता है ओर हम 
महातमाको याद करतो भी हमे कम हयो जाता टै | वीतराग पुरुषक्ो 
याद्‌ करनेसे जो कम होता है, उससे अधिकः मदहात्माको याद्‌ 
करनेसे होता है ओर उससे भी अधिक विरोष छम श्रीमगगनूक्तो 
याद्‌ करनेसे ह्येता है । स्मरण करने योग्य तो श्रीभगवान्‌ दी हे । 
उनकी स्पृतिमात्रसे मतुष्यका कल्याण हो जाता है । सगव्रानमे 
 शरीर-शारीरी भेद नहीं है । अतः उनका शरीर दिव्य--अलोकिक 
चिन्मय दै; परंतु महात्ाका दारीर एसा नदीं हं । महात्माका 
शार तो पाञ्चभौतिक हे । इसीच्यि भगवान्‌को दिग्य-चिन्मय माधुयै- 
मूतिं कहते हे । उनके दशान, भाणः स्पडा--सभी आनन्दप्रद आर्‌ 
कल्याणक होते है । इसल्यि भगवानके समान तो मगवान्‌ दही 
है । पस्तु महासा पुरषका स्मरण-सद्धं भी अवन्त छभदायक ह । 
महापुरूपके सङ्गकी महिमा बतति इर कहा गया है-- 

एक घटी आधी घड़ी, आधीन पुनि आध । 

तुलसी संगत साघु की, कटे कोटि अपराध ॥ 

एक घडी, आधी घडीया अधी भी आधी घडीका जो 
महातमा पुर्पोका सङ्ग है, उसका इतना मास्य हे कि उससे 
करोड़ अपराध कट जाते है । यह स्च कि एक घडी २४ 
मिनट्की होती है, आधी १२ मिनटकी ओर्‌ आधीसे भी आधी 
यानी चोथाई ६ मिनटकी । 'हासाः शब्दसे यहाँ किसी आश्रमसे 
सम्बन्ध नदीं है | कोई गृह हो, संन्यासी हो) वानप्रस्थी हों या 


२४६ ज्ञानयोगका तसं 


बरहमचारी हो--जिनमे महात्माओके लक्षण, जौ गीताम वताय गये | 


है, मिरे है, वे दी महात्मा है| महासमाओंकरी महिमा जितनी भी । 


गायी जाय; थोडी ही ह; जेसे गङ्खाजीकी महिमा जितनी गायी 
जाय, उतनी थोडी है । द्रा सारे संसारका उद्धार कर सकती है, । 


वितु कोड यदि गङ्गाम स्नान कने दी न जाय, गङ्खा-जल्पान करे 


ही नहीं तो इसमे ग्ङ्गाजीका क्या दोप है | इसी प्रकार को ¦ 


मह्‌।पुरसे खम नहीं उठवे तो उसमे महापुरपका कोई दोष नही । 

णक गङ्गासे ही सव्रका कल्याण हो सकता है; क्योकि शाखे 
कडा] गया हे क्रि गङ्खामे रनान करनेसे, उसका जट्पान कःनेसे 
मनुष्योके सारे पपरोका न्च हयो जाता है ओर आताका उद्ार्‌ हं 


जाता हे । गद्गाजीकी भति ही महात्मा पुरुष छाखोँ-कयेडों पुरुषोंका । 
उद्धार कर सकते हैँ । ओर सारे संत्ताके मनुष्योका उद्भार्‌ होना 


भी कोई असम्भव तोद दही नही, हा; कठिन अक्रह्य टै; क्योकि 
उनमे श्रद्वा इए विनातो कल्याण हो नहीं सकता ओर श्रद्रा 
होना कण्नि हं । प्रथम तो महापुर संसारम मर्ते हयी वरडी 
कठिनितसे है; क्थाकिं संतारके करोड मतुप्योमि कोई एक महापुरुष 
हता है--जैसे गीताजीमें श्रीभगवान्‌ ऊहते है-- 

मच॒प्याणां सदने कथचिद्यतति सिद्धये । 

यतत्ताप्रपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति त्वतः ॥ 

(७३) 

(जाते मनुष्योमं कोई एक मरी प्रा्तिके ल्यि प्रयत्न करता 
है ओर उन यतन करनेवाटे योगियोमे भी कोई -एक मेरे परायण 
होकर मुश्रको तसे अर्थात्‌. यथा्थपरसे जानता है | ` 
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भगवान्‌को जो तखसे जानता है, वही महमा हं | प्रथन तो खखोँ- 
करोमे कोई एक महात्मा हाता हं, फिर उसका मिटना मी वहत 
ही दुम है, मिछनेपर भी उसे पहचानना उससे भी कठिन है । 
महाताओंके पहचाननेकी एक साधारण युक्ति यह है किं जसे अग्निक 
समीप जानेसे जानेवाटेपर अधिका कुछ-न-कुछ प्रभाव अत्रय प्रडता 
है, वेसे दी महात्मके समीप जनेसे महात्माका प्रभाव प्ता है । 
जैसे सरकारके किसी सिपादीको देखनेसे सरकारी स्ति होती है, 
वैसे ही भगवान्‌के मक्तफे दश्नसे मगवानूकी स्मृति होती है । 
जिनका सद्धं करनेसे अपनेमं दैवी सम्पदाके र्षण अवे, जिनके 
सङ्गसे, जिनके साथ वार्ता करनेसे, दर्खनसे, सशसे आत्माका 
सुधार हो, अपनेमे भक्तोके रक्षण प्रकट होने रगे, गुणातीत पुरुषोके 
रक्षण आने खगं तो समञ्चना चाहिये किं यह महापुरुष हैँ । जब 
हम महापुर्पो का संग करनेके चयि जार्यै, तव दम यह सम 
कि हम एव ज्ञानके पृञ्चे सम्मुख जा रहे हे । जसे सयक समल 
जानेस अन्धकार तो दूर भाग ही जाता हे, किंतु अधिक-से-अधिक 
प्रकाशा होता चदा जाता ह | हम देखते है कि जव प्रातःकाल 
सूर्य उदय होता ह तवं अयोँ-व्यो सुर्य नजदीक आता ह) व्यो-ही- 
लो सू्भके प्रकादाका अधिक असर पडता है । वेसे ही हम जितने 
ही महातमाओंके समीप होते 8, उतना ही हमको अधिक दाम मिट्ता 
ह । पे एक ज्ञानक पुञ्ञ है, उस ज्ञान-पुञ्चसे हमारे अज्ञानान्धकारका 
नारा होकर हमारे हयम भी ज्ञान-सूर्थका प्राकस्य होता है । 
महातमाओमे अदत प्रभाव होता है | उनके दीन, भाषण स्पशः 


९६ ज्ञानयोगका तंस्वं 


वार्तरापसे पपरौका नाश ओर दुगुण-दुराचरेका अभाव होकर सहुण- 


सदाचार्‌ आ जाते है । अज्ञानका नाश होकर हृदयम ज्ञान आ 
जाता है, जिससे हमे सहज दी भगत्रस्रा्ति हो जाती हं । यह उन 
महापुरुषोका प्रभाव है, जो भगव्रानके मेजे इए अधिकारी पुरुष हैँ 
अथवा जो सहापुरूप पमापाको प्रप्त हो चुके दै, यानी ब्रह्मम मिट 
के है, सायुज्य सुक्तिको प्राप्त कर चके है; पेसे महाप्मा परमालसा ही 
बन ज।ते है । इसीख्यि परमात्मक गुणःप्रमाव उनके गुणप्रमाव ह? 
यह समङ्चना दी महात्माको तच्चसे सम्नना है । वास्तवं महात्माका 
आत्मा पात्मासे अरग नहीं है, प्र हम मानते नहीं, उसे प्रमाप्मासे 
{मिन समङ्ते है; इसल्यि हम परमात्माकी प्रातिसे वन्रित रहते ह । 
यह समश्चना भी अन्तःकरणकी शद्वि हेनेपर ही होता है । भक्ति- 
मार्गमे, भगवान व्रिठीन न होनेपर भी भक्तोकी स्थिति विरक्षण हाता 
है । जसे जीवन्मुक्त ज्ञानीके रान, माषणः २ वरोसे मनुष्य पवित्र हो 
जाता हं, वस हा भग्वद्प्राप्त भगवद्भक्त ट्रोन, माषण, स्परीस 
भीदह्य जाता हं | मह1परष।कग स्दस्य वास्तवम महापुस्ष्‌ ठनन्‌५र्‌ 
ही सममे आता है । उनका उदस्य सवधा अलौकिक आर अद्भूत 
होता ह । उनका अधना तो कोई काम रहता ही नहीं । संसारम 
उनका जो जीवन है यानी डरीए्की शिति टं तथा जो उनकी 
चेश ई, बह संसारके दितके चि ही है । जेषे भगवान्‌का अव्रता 
संसारके उद्धारक ल्थि दही होता ह, वसे ही महाता पुरपोका 
जीवन भी षंसास्के उद्वारके व्यि ही है। 
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वराग्य 
बेराग्यका मह 
कल्याणकी इच्छा करनेवाठे पुरूषको वैराग्य-साधनकी प्रम 
आवश्यकता है । वैराग्य इए विना आाका उद्धार कभी नहीं हौ 
सकता । सच्चे वेराग्यसे सांसारिक मोग-प्रदा्थेकि ग्रति उपरामता 
उत्पन्न होती है । उपरामतासे परमेश्वरके खरूपका यथा्थं॑ध्यान 
होता है । ध्यानसे परमात्माके खरूपका वास्तविक ज्ञान होता है 
ओर ज्ञानसे उद्धार होता है । जो लोग ज्ञान-सम्पादनपूर्क सुक्ति 
ग्राप्त करनेम वैराग्य ओर उपरामताकी कोई आवदयकता नहीं 
समन्ते, उनकी मुक्ति वास्तवमें सक्ति न होकर केवर श्रम ही 
होता है । वेराग्य-उपरामता-रहित ज्ञान वास्तविक ज्ञान नही, वह 
केवल वाचिक ओर शाखीय ज्ञान है, जिसका फठ सूक्ति नही, 
्र्युत ओर भी कठिन बन्धन है । इसीषयि श्रुति कहती है- - 
अन्धन्तमः पविशन्ति येऽविद्यामुपासते 1 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रताः ॥ 
( ईश० ९) 
८जो अव्रियाकी उपासना करते हैँ, वे अन्धकारमें प्रवेश करते है 
ओर जो विचामे रत है, वे उससे भी अधिक अन्धकार प्रवे करते 
है ।' रेप्ता वाचिक ज्ञानी निर्भय होकर विषय-मोगेमिं प्रवृत्त हो 


ज्ञा०° यो० त० २ 


६८ ज्ञानयोगका तस्व 


[4 कप [4 


जाता है ] वह पापको भी पाप नहीं समङ्ता, इसीसे वह व्रिषयरूण 
दर्दर फंसकर पतित हो जाता दै | पसे ही लोगोके लिय यह | 
उक्ति प्रसिद्ध दै-- | 
ब्रह्मज्ञान जन्यो नह, कम द्यि चिस्काय। | 
तुरख्सा पसा आत्मा; खहज नरकं जाय | 
वास्तवे ज्ञानके नामपर्‌ महान्‌ अज्ञान प्रहण कर च्या जा 
हे । अतएव यदि यथाथे कल्याणकी इच्छा हो तो साधकको सच 
टृ वैराग्य उपाजन करना चाहिये । किसी सखोगविरोषका नम 
वैराग्य नहीं है । किसी कारणव या मृढुतासे खी, पुत्र, पिर; 
घनादिका व्याग कर देना, कपडे रग लेना; सिर मुडवा लेना; 
जटा बदाना या अन्य बाह्य चिहोका धारण करना वैराग्य नरह 
कहखाता । मनसे विष्ोमे रमण करते रहना ओर उपसे खग | 
वनः ठेना तो मिथ्याचार--दम्भ है । भगवान्‌ कहते टै-- 


करमन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरन्‌ } 
इन्द्रियाथौभ्विसूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 

( गीता ३।६) | 
धजो मूहुवुद्धि पुरुप कर्मनि्योको हटसे रेककर इन्दियोके 


सोगोको मनसे चिन्तन करता रहता है, वह मिध्याचारी अथात्‌ द्‌ 
कहा! जाता इ ।› 


~ 
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सम्प्रति दम्भका वहत विस्तार हो रहा है, कोई छोगोको ` 
ठगनेकर व्यि दिखोआ मौन धारण करता है, कोई आसन ख्गावर्‌ | 
्ैठता ३, कोई विभूति रमाता है, कोई केशा बढाता दै, कोई धूनी | 
तपता है--“उद्रनिमित्तं बहुकतवेषः 1? | 





वेराग्य १६९. 


इनमेसे कोई-सा मी वैराग्य नहीं है । मेरे इस कथनका यह 
अभिप्राय नहं क्रिय खी, पत्र, कुटम्ब, धन, रिखा-स्लादि तथा 
केकि खख्यसे त्याग करनेको बुरा समद्चता दर | न यही 
समञ्चना चाहिये किं मौन धारण करना, आसन खाना, व्रिभृतिं 
द्माना, केडा बहाना या मुडवाना आदि कार्यं अशाच्चीय अर 
निन्दनीय ह । नेरा यही कथन हं वि, घट्-वार्‌ व्यागक्रर्‌ इन 
विदके धारण करनेवाटे सभी छोग पाखण्डी टै । उप्यक्त कथन 
` किसीकी निन्दाया किंसीपर भी चरणा करनेके स्यि नदीं समन्नना 
चाहिये । सेरा अभिप्राय यँ उन खोगोसे ई, जो वैरण्यके नामपर 
पूजा पाने ओर लेगोर अनधिकार रोव जमाकर उन्दः ठयनेके 
स्यि नाना तिके खाँग सजते हैं । जो साधक यमके ल्यि, 
अन्तःकरणकी ञुद्धिके स्यि, साधन वदृनेके च्वि र्ता करते हैँ 
उनकी कोई निन्दा नहीं है । मगवान्‌ने मी पिभ्याचारी उन्हीको 
वतलया है, जे गहरसे संयमका खग सजकर मन-ही-मन विषय- 
का मनन करते रहते द । जो पुरुष चित्तकी वृत्तियको भगव- 
चिन्तनमे नियुक्तकर सच्ची वेराग्य-ठृत्तिसे बाह्याभ्यन्तर व्याग करते 
है, उनकी तो सभी शाच्लोने प्रंसा की हे | 


वैराग्य बहत ही रहस्यका विषय है, इसका वास्तविक तख 
विरक्त महानुभाव दी जानते है । वररा्यकी पराकाष्ठा उन्हीं पुर्षोमे 
पायी जाती है जो जीवन्मुक्त महात्मा है जिन्होंने परमार 
दूबकर विषयरसते अपनेको सर्वथा सुक्त कर च्या है । 

भगवान्‌ कते दै -- 


२० ज्ञानयोगका तत्तव 


विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः! 
रसवज्ञं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्रा निवर्तेते ॥ 
( गीता २} ५९) 
'इन्दियोद्यारा विषयोको न ग्रहण करनेवाछे पुरुषे केव 
विषय निवृत्त हो जाते है, रस (राग ) नहीं निवृत्त होता, प्रतु 
जीवन्मुक्त पुरुषका तो राग भी परमात्माको साक्षात्‌ करके निवृत्त 
हो जाता है । 


अब हमे वैराग्यके खरूप, उसकी प्राधतिके उपाय, वेशम्थप्रा्त 
पुरुषोके ठक्षण ओर फट्वे विषयमे कुछ षिचार करना चहिये । 
साधनकाख्मे वैराग्यकी दो श्रेणियाँ है, जिनको गीताम वैराग्य 
ओर द द्वैराग्य, योगदरछनमे वैराग्य ओर पैराग्य एवं वेदान्ते 
वैराग्य ओर उपरतिके नामसे कहा है । यथपि उप्यक्त तीन 
ही परस्पर शब्द ओर ष्येयमे कुछ-कुछ भेद है; परंतु बहत अंरामे 
यह मिरते-नुरुते राब्द ही है । यौ ककष्यके स्यि ही तीनोका 
उतल्टेल किया गया है । 

बेराग्यका खरूप 

योगदशं नमे यतमान, व्यतिरेक, एकेन्दिय ओर वीकारमेदसे 
बैरा्यकी चार संज्ञां टीकाकारोने वतलायी है, उसक्री विस्तृत 
व्याख्या भी की दहै । वह व्याष्या सर्वथा युक्तियुक्त ओर्‌ माननीय 
है । तथापि यहं संक्षेपसे अपनी साधारण बुद्िके अनुसार वैराग्यके 
कुछ ख्य बतलनेकी चेष्टा की जाती है, जिससे सरर्तापूर्वक सभी 
ोग इस विषयको समञ्न सकं । 


(4 
वेराग्य २१ 


यसे होनेवाला वेराग्य-- संसारके भोग भोगनेसे परिणामे 
नरककी प्राति होगी; क्योंकि भोगम संग्रहकी आवद्यकता है, 
संग्रहके ल्य आरम्भ आवरयक है, आरम्भये पाप होता है, पापका 
फल नरक या दुम है । इस तरह ोगके साधनम पाप ओर 
पापका परिणाम दुःख समञ्चकर उसके यसे विषयोँसे अङ्ग होना 
भयस उन वैराग्य है । 





विचारसे ह्येनेवाला वेराग्य-- जिन पदार्थोको योग्य मानकर 
उनके सङ्गसे आनन्दकी भावना की जाती है, जिनकी प्रापि 
घखकी प्रतीति होती है, वे वास्तवमे न भोग है, न सुखके साधन 
है, न उनमें सुख है । टुःखपूणं पदा्ेमि- दुःखम ही अविचारसे 
खकी कल्पना कर खी गयी है । इसीसे वे सुखरूप भासते है 
वास्तवमें तो दुःख या दुःखके ही कारण है । मगवानने कहा है 
ये हि संस्परीजा भोगा डुःखयोनय एव ते । 
आचन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
( गीता ५ । २२) 
“जो ये इन्द्रिय तथा विषयेके संयोगसे उन्न होनेवाले सव 
भोग है, वे ययप्र विषयी पुरुषोको सुखरूप भासते है! तो भी 
निस्संदेह दुःखके ही हेत है ओर आदि-अन्तवार अर्थात्‌ अनित्य 
है, इसव्यि हे अयन ! वुद्धिमान्‌, विवेकी पुरूष उनमे नहीं रमता 
अनित्य न प्रतीत हो तो इनको क्षणभङ्ग समञ्चकर सहन करना 
चाहिये } भगवान्‌ कहते है - 
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क्षानयोगक्ा तततव 


मायस्पश्ौस्तु कौन्तेय भितोप्णसुसखदुःखदाः । 
आरमापायिनोऽनिःसास्तांसितितिष्षस्र अरत ॥ 
( गीता २} १४) 
हे कुन्तीपुत्र ! सर्दी-गरभी ओर्‌ सुख-दुःखको देनेवाटे इद्िय 
ओर विषयेके संयोगतो ्षणभहभुर ओर अनिल दै, इवि हे मारत ! 
उनको त्‌. सहन कर्‌ ।› अगे शोकम इत सहनदीख्ताका ह॒ प्छ 
सी बतलाया ह कि-- 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽशरतत्वाय कर्पते ॥ 
(गीता२)} १५) 
द्ुःख-सुखको समान समह्नेवाले जिस शीर पुरुषक्छे ये 
इन्दरियोके विषय व्याकु नहीं कर॒ सकते , वह मोक्षके ल्यि ग्य 
होता है । भगे चकर भगवानने यह स्पष्ट कह दिया है कि जौ 
पदां विचारसे असत्‌ ठहरता है, वह॒ गास्तवमे है ही नहीं । यी 
तखदरियोका निर्णीत सिद्धान्त है । 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सखतः । 
उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदरिभिः ॥ 
( गीता २। १६ ) 
शे अर्जुन ! अस्षत्‌ वस्तुका तो अस्तिस नहीं है ओर सतव्का 
अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनोका दी तच ज्ञानी पुरुषोदरारा 
देखा गया है | 
इस प्रकारके विवेकद्वारा उन्न वैराग्य धविचारसे उत्व 
होनेवाख वैराग्य दै । 


वैराभ्य द्‌ 


साधनपे ल्लेनेवाला वेरागय--जव मनुष्य साधन करते-करते 
प्ेममं विह्वल होकर मगवानूके तचका अनुभव करने खगता है, 
तव्र उसके मनमे भोगोके प्रति खतः ही वैराग्य उलन होता दै । 
उप्त सनय उसे संसारके समस्त मोग्य-पदाथं प्रव्यक्त दुःखरूप प्रतीत 
होने र्गते है| सव विषय भगवलप्रापिमे स्पष्ट वाधक दीखते हैँ 


| 


५ 
1, 
0५४ 


डोते 


4 


जो सी-पुत्रादि अज्ञानीकी दृष्टिमे रमणीय, सुखप्रद प्रतीत 

टै, बही उक्तकी ष्टिम घ्रुणित ओर दुःखघ्रद प्रतीत हयेन छते 
है | घन-मकान, रूप-यौवन, गाडी-मोटर्‌, पद्-गौख, शान- 
शौ कीनी, विटासिता-सजावट आदि सभीमे उसकी विषवत्‌ बुद्धि 
हयो जाती है ओर उनका सङ्ग उसे साक्चात्‌ कारागारसे भी अधिकः 
वन्धनकार्क, दुःखदायी तथा चरृणास्पद बो होने ठ्गता है | 
मान-वदाई, पूजा-प्रतिष्ठा, सत्कारसम्मान आदिसे वहं इतना उप्ता 
है जितना साधारण मनुष्य सिह-व्याघ्र, मूत-प्रेत ओर यमश्जचे 
रता है । नहँ उसे सत्कार, प्रूना या सम्मान मिर्नेकी किञ्चित्‌ 
भी सम्भावना होती है, वहां जानेमे उसे बड़ा भय माम होता हं । 
अतः एसे स्थानोको बह दूरसे ही व्याग देता है । जिन प्रखंता- 
वरतिष्ठा, मान-सम्मानकी प्राप्ति साधारण मनुष्य शटे नहीं समते, 

ते उपको कलना, संकोच ओर दुःख होता दै, कह उनमें अपना 
अधःपतन सम्चता है । हमखोग जिस्‌ प्रकार अपवित्र ओर्‌ धरित 





% इससे को$ यद न समन्ने कि खीःपुत्रादिसे व्यवहारं धृणा 
करनी वचादिये । रदख साधथकको सव्रसे यथायोग्य प्रेसका वर्तव 
करते दए मनम वेराग्यकी भावना रखनी चाये । 
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पदार्थोको देखने हिचकते है, उसी प्रकार वह मान-बडाईसे घृणां 
करता है । किंसीको भी प्रसन करनेके व्यि या किसीके भी दबावसे वह 
मान-बडाई खीकार नहीं करता । उसे वे प्रक्ष नरकतुस्य 
प्रतीत होते है । जो लोग उसे मान-वडाई देते है, उनके सम्बन्धे 
वह यही समञ्ता दै कि ये मेरे मोले माई मेरी हित-कामनासे 
विपरीत आचरण कर रहे है । "मेले साजन रत्र बराबर्‌ः वाटी 
उक्ति चरिताथं करते है । इसव्यि वह उनकी क्षणिक प्रस्तके 
ख्ये उनका आग्रह भी खीकार नहीं करता । बह जानता है कि इसमें 
इनका तो कोई ङम नहीं है ओर येरा अधःपतन है | पक्षान्ते 
स्वीकार न करनेमे न दोषदहै, न हिसा है ओर इस कार्थके लिय 
इन खोगोके इस आग्रहसे बाध्य होना धर्मसम्मत भी नहीं है । धर्म 
तो उसे कहते हैँ जो इस रोक ओर परटोकमे कल्याणकारी लले । जो 
लोक-पर्टोक दोनोमें अहितकर है, वह कल्याण नहीं, अकल्याणं 
ही दै । पुरस्कार नही, महान्‌ विपद्‌ ही है । माता-पिता मोहवर 
नाल्कके क्षणिक सुखके स्यि उसे कुपथ्य सेवन कावर अन्तरे 
बाठकके साथ ही खयं भी दुखी होते दै । इसी प्रकार ये मोठे माई 
भी तत्व न समञ्ञनेके कारण मुदे उस पाप-पथमे ठकेख्ना चाहते है । 
समश्चदार बाख्क माता-पिताके दुराग्रहको नहीं मानता तो वहं दोषी 
नहीं होता । परिणाम देखकर या विचारकर माता-पिता भी नाराज 
नहीं होते । इस प्रकार विचार करनेपर ये भाईं॑भी नाराज नहीं 
दोग । यों समञ्जकर वह किसीके द्वारा भी प्रदान की हुई मान- 
बड़ाई सखीकार नहीं करता । वह समञ्लता है कि इसके खीकारसे 
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मै अनाथकी भति मारा जाऊंगा । इतना त्याग स्मे नहीं है कि 
दूसरोकी जरा-सी सुशीके टियि म अपना सर्वनाश कर्‌ डां । त्याग- 
बुद्धिहो, तो भी त्रिवेक रसे व्यागको बुद्धिमानी या उत्तम नहीं 
वतरता । जो सरटचित्त माई अज्ञानसे साधकोको इस प्रकार मान- 
वडाई खीकार करनेके ट्यि वाध्य कर उन्दं महान्‌ अन्धकार ओर 

खके गद्ठेमे टकेकते है, परमात्मा उन्हें सदृबुद्धि प्रदान करे, 
जेससे वे साधकोंको इस तरह विपत्तिके भवरमे न उट । 


& :< 
४ 
^ 


~ 


साधनद्रारा इस प्रकारकी वितरैकयुक्त भावनाओंसे मोगोके प्रति 
जो वैराग्य होता है, वह साधनद्रारा होनेवाल वैराग्य है । इस तरहके 
वेरागी पु्षको संसारके सी; पुत्र, मान, बडाई, धन, रेश्र् आदि 
उसी प्रकार कान्तिदह्दीन ओर नीरस प्रतीत होते है, जेते प्रकाशमय 
सूयद्वके उदय होनेपर चन्द्रमा प्रतीत हज करता है | 

परमात्मतके ज्ञाने होनेवाला वेरागय-- जव साधकको 
परमात्माके तच्यकी उपट्व्धि हो जाती है, तव तो संप्तारके सम्ूण 
पदाथं उसे खतः ही रसद्ीन ओर मायामात्र प्रतीत होने र्गते है । 
फिर उसे भगवत्तखके अतिस्ि अन्य किसी कुछ भी सार नहीं 
प्रतीत होता । जैसे मृगतष्णाके जल्को मरीचिका जान ल्ेनेपर 
उसमे जक नही दिखायी देता, जेसे नीदसे जगनेपर्‌ खप्नकौ खम्न 
समञ्च टेनेपरर खप्तके संसतारका चिन्तन करनेपर भी उसमे सत्ता 
नही माद्धूम होती, उसी प्रकार तज्ञानी पुरुषको जगतके पदापि 
सार ओर सत्ताकी प्रतीति नदीं होती । जैसे चतुर बाजीगरद्रारा निर्मित 
ए्म्य॒ वगीचेमे अन्य सब मोहित होते है; परंतु उसका 


॥ ~ = (नयागः 
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तत्व जाननेवाखा इमूरा उसे मायामय ओर निध्नार समञ्ञकर मोहित 
नहीं होता, ( हौ, अपने सायापरति माछक्किकी टीला देख -देग्दकर 
आह्ादित अवदय होता ह ) इसी प्रकार इस प्रेणीका वैरागी परप 
विषय-पोमे मोहित नहीं होता 1 

इस प्रकारके वैराग्यवान्‌ पुर्वकी संसारके किसी मोग-पदाभथमे 
अस्था ही नहीं द्योती, तव उसमे रमणीयता ओर सुखकी भ्रान्ति तो 
हो हीकषेसे सकती टै १रेसादही पुस्पं प्ररमास्माके परमपदका 
अगिकारी होता हे । इखीको पसेराग्य या दढ वैराग्य कहते है । 

वेराण्य-गरक्िके उपाय 

उप्यक्त वरिवेचनप्र विचारकर आरम्ममे साधकोको चादिये कि 
वै संसारके विपयोंको परिगाममे हानि करनेवाले मानकर भयस या दु :ःख- 
ख्य॒ समञ्चकर श्रणासे हयी उनका व्याग कर । वार्वार धैरायकी 
भावनासे, व्यागके मह्या मनन करनेसे, जगत्‌की यथां सितिपर 
विचार करनैसे, गत पुरुषो, सूने महो, द्रूटे मकानों ओर खड 
को देखने-खुननेसे, प्राचीन नसतियोकी अन्तिम गतिपर ध्यान 
देनेसे ओर विरक्त विचरओीर पुर्षोका सङ्क करनेसे रेसी दटीटे 
हृदयमे खयमेव उटने खगती हैँ, जिनसे विषयोके प्रति विराग उत्पन्न 
होता दै । पुत्र-पखिर्‌, धन-मकान, मान-वडाई, कीर्ति-कान्ति 
आदि समसत पदार्थोमें निरन्तर दुःख ओर दोष देख-देखकर उनसे 
मन हटाना चाहिये । मगवानने कहा है-- 

इन्द्रियाथैषु वैराग्यमनहंकार प्व च । 
लन्मस्रत्युजराव्याधिदुःखदोषाजुदर्शनस्‌ ॥ 
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असक्तिरलभिषप्वङ्गः पुचदारग्रहादिषु } 
( गीता १३ । ८-९ ) 
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इख खोक ओर प्रोकके सम्पूणं भोगोमे आसक्तिका अभाव 


र अहद्कास्का यी अभाव एवं जन्म, परत्यु, जस ओर सेग 
आदिम दुःख-दोपौका वारंवार विचार करना तथा पुत्र छी; धर 


अर धनाद्धिभे आसक्ति ओर समताका अभाव करना चाहिव \' 
पचार करनेपर पेसी ओर भी अनेकः दटीर मिरग, जिनसे 
-दंपारके समस्त पदाथ दृःखंखूप प्रतीत द्येन लगेगे । 
गोगद रोना सत्र 
परिणासदापसंस्कार्दःखेशणवृल्तिवियोधाच्च  इुःखसेव 
सं विवेकिनः 1 ( साधनपाद ६५ ) 


~ 


पररिमिमदुःख, तापटुःख, संस्कारदुःख तथा दुःखे मिश्र 
छने ओर फण-दृत्ति-धिरोध होनेसे भी विवेकी पुरुषोकी द्मे समस्त 
्रेषयष्ठख द्ःखख्य ही दै । अब यहा इसका कुर खुलष्षा कर्‌ 
दिया जाता दै-- 

परिणामटुःलता--जो छख आरम्भमे सुखरूप प्रतीत दनपर 
जी परिणामे महान्‌ दुःखख्य हो, वह सुख परिामहुःखता 
कृष्ठाता है ! जैसे रोभीके स्यि आरम्भे जी मको खाद्‌ ठ्गनेवाढा 
कुष्य । वैके सना करनेपर भी उन्दियासक्त रोगी आपात-ुलकर 
प्दाथको खादवरा खाकर अन्तम दुःख उढाता, रोता, चिल्छता है | 
इसी प्रकर विषयसुख आरम्भे रमणीय ओर सुख्प प्रतीत होनेप्र 
भी परिमिषे सहान्‌ दुःखकर हैँ । भगवान्‌ कहते है-- 
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विषयेन्द्रियसंयोगादत्तद्ेऽगरृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्खुलं राजसं स्तम्‌ ॥ 
( गीता १८ । ३८ ) 
“जो छुख विषय ओर इन्दियोके संयोगसे होता है, वह यदपि 
भोगकाले अमृतके सदश भास्तता ह; परंतु परिणाममे वह ८ बट, 
वीय बुद्धि, धन, उत्साह ओर परलोकका नाराका होनेसे ) विषके 
सटा है, इसख्यि वह सुख राजस कहा गया है ।' 


दादकी खाज खुजलते समय वहत ही सुखद मादस होती है, 
परत परिणाममे जलन होनेप्र वही महान्‌ दुःखद हो जाती है । यही 
विषथ-खुखोका परिणाम है | इस खोक ओर परलोकके सभी विषय-सुख 
परिणामटुःखताको स्यि इए हँ । डे पुण्यसंचयसे कोको खर्गकी 
प्राप्ति होती है, परंतु ते तं मुत्वा सर्गलोकं पि्चाठं क्षीणे पुण्ये 
मत्वंलोकं किन्ति !* ( गीता ९।२१ ) वे उप्त विशाल खर्गलोक- 
को भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर्‌ पुनः गृयुटोकको प्राप्त होते है । 
इसघ्यि गोसाह्जो महाराजने कहा है- 
एहि तन कर फरु बिषय न भट । 
स्वरगरड स्वल्प अंत दुखदादं ॥ 
ताषटुःलता- पुत्र, खी, खामी) धन, मकान आदि सभी 
पदां हर समय ताप देते--जठते रहते है । कोई विषय रेसा नही 
है, जो विचार करनेपर जकनेवाटा प्रतीत न हो | इसके सिवा 
जव मलुष्य अपनेसे दसरोको किसी भी विषयमे अधिक बढा हज 
देखता है, तब अपने अल्प सुखके कारण उसके हृदयम बडी जकन 
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होती है । विषयोकी प्राक्त उनके संरक्षण ओर नामे भी सदा 
जकन बनी ही रहती है । कहा है-- 
अर्थस्य साधने सिद्ध उत्कं रश्चणे व्यये 
नाशोपभोग आयासस्रासध्िन्ता अमो यणाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा° ११। २३ १७ ) 
धन कमनेमे करद्‌ तरहके संताप; उपार्जन हो जानेपर 
उसकी रक्षामे संताप, कहीं किसीने इव न जाय, इस चिन्ताख्यमे 
सदा ही जना पडता है, नाश हो जाय तो जरन, खच हो जाय 
तो जलन, छोडकर मरनेमे जकन, मतट्व यह कि आदिसे अन्त- 
तक केवकं संताप ही रहता है । इसच्यि इसको पिक्षार दिया 
गया । यही हाक पुत्र, मान-वडाई आदिका है | सीमे प्राप्तिकी 
इच्छासे केकर वियोगतक संताप बना रहता है । रेसा कोई विषय- 
सुख नहीं जो संताप देनेवाख न हो । 


संस्कारटुःखता-आज सी-खामी, पूत्र-परिवार, धन-मानादि 
जो विषय प्रात है, उनके संस्कार हदये अङ्कित हो चुके है; सख्यि 
उनके समाप्त होनेपर संस्कारोके कारण उन वस्तुओंका अभाव 
महान्‌ दुःखदायी होता है । मेँ केसा था, मेरा पुत्र सुन्दर, सुैक 
ओर आज्ञाकारी धा, मेरी खी कितनी सुशीठा थी, मेरे पतिसे सुच 
किंतना सुख मिक्ता था) मेरी बड़ाई जगत्‌भसमे छा रही थी, 
मेरे पास कखों रुपये ये; परंतु आज भै क्या-सेक्या हो गया | 
मे सव तरसे दीन-हीन हो गया, ययपर उसीके समान जगते 
स्खो-करोड़ं मनुष्य आरम्भसे ही इन विषयोसे रहित है, प्रतु 
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त एसे दुखी नहीं है । जिसके व्रिषय-भोगोकी वाहुल्यतके समदः | 


खंखोकेः संस्कार होते है, उसे द्वी उनके असावकी प्रतीति होती है ¦ 


अभावकी प्रतीतिं दुःख मरा हआ है, यही संस्कारटुःखता है | 
इसके सिवा यह वात भी सथा ध्यानम रखनी चाहिये कि, 
संसारके समी विष्य-घुख समी अवरसम दुःखते मिश्रित दै | 
गुण-व्तियोके वियेधजन्य दुःख-एक मनुष्यको दुं शट 
वोलने या छल-कपट, विश्वासघात करनेसे दस हजार स्पये पिर्ने 
की समदना प्रतीत होती है | उस समय उसकी साच्िकी ठृत्ति 
कहती द-प कके रुपये नहीं चाहिये, भीख सोगना या मर 
जाना अच्छादै, परंतु प्राप करना उचित नदीं} उधर लोभ- 
मूङक राजसी दत्त कडती हैया हजं है १ एक वार तनिक ती 
शूट ॒बोठनेमं अपत्ति हौ कौन-सी दै १ जरा-से छंट-कपट वः 
व्रिश्वाक्षघातसे क्या होगा १ एक वार रेसा कके स्पये कमाकः 
दाछ्िव मिटा ठे, भविष्ये देखा नदीं करेगे ।' 
यो सालिकी ओर राजसी दत्तम महान्‌. यद्ध मच जाता दं । 
इस अगडेम चित्त अत्यन्त व्याङ्ुठ ओर रिकतव्यविमू हो उटतः 
है । विषाद ओर उद्धिनताका पार्‌ नहीं रहता । 
इसी तए राजसी, तामसी वृत्ति्योका इगढडा होता ह । 
क मनुष्य इतरज या ताश्च खेर रहा है । उधर उसके समब 
पर न पहवैचनेसे धरका आवद्यक काम॒ विगता दै | कर्मभे 
र्त्ति करानेवाटी राजसी इत्ति कहती है---“उठो, चे हलं हो 
एह्य है, धरका काम करो । इधर प्रमादख्या तामसी वृत्ति पुनः- 


..----------- - 
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पुनः उसे चेककी ओर खीचती दै } वह वेचारा इ हुम धामे पड़- 
कर्‌ महान्‌ दुखी हो जाता है । 

उदाहरणके ल्यि दो दान्त दी प्रयत दै । 

इस प्रकार व्रिचार करनेसे यह स्पष्ट विदित होता कि 
संसारके सभी घुख दुःखखूय हैँ । अतएत्र इनसे मन हटानेकी 
भरएूर चेष्टा करनी चाहिये । 

उपर्युक्त भयते ओर विचारे होनेवलि दोनो प्रकारके 
्राग्योको प्राप्त कनेक यदी उपाय है | ये उपाय प्रापेष्ठा उत्तम 
्रेणीके मैराग्य-सम्पादनमे भी अवदय दी सहायक होते है; परंतु 
अग्टे दोनो वरेरा्ोकी प्राति निन्नट्यित साधन विरोष 
सहायक होते है । 

परमालमाके नाम-जप ओर उनके खख्पका निह्तद्‌ स्मरण 
करते रहनेसे दृदधका मठ व्यो ज्यों दूर्‌ होता दै, ्यौ-वयो उसमे 
उव्वरकुता आती टै । रेसे उञ्ञ्वर ओर्‌ खुद्ध अन्तःकरणमं 
्रैराम्यकी ठरे उस्ती है, जिनसे विषयानुराग मनसे खयमेव 


(*॥ 


ही हट जाता है । इस अवद्या वरिरोष विचाए्वी आवक्यकता 
नहीं छती । जसे मैरे दपणक्रो रूदसे धिसनेपर्‌ ज्या-ज्या उसका 

र्‌ होता दै, वयो-दी-्यो वह चमकने कगता है ओर उसमे 
सुखका ्रतिविम्व स्पष्ट दिखायी पड़ता है, इसी प्रकार परमात्माके 
मजन-प्यानख्णी खईकी चाट रगड्से अन्तःक्रणद्यी दपणका 
मर द्र होने बह चपकने ठ्गता है ओर उसमे इखखख्य 
अलावा प्रतिबिम्ब दीखने द्गता है | एेसी सतिम नशस भी 
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वाकी रहा आ विषय-मल्का दाग साधकके हृदयम शूल-सा 
खटकता है, अतएव बह उत्तरोत्तर अधिक उत्साहके साथ उस 
दागको मिटनेके छ्यि भजन-ध्यानमे तर्‌ होकर अन्ते उसे 
स्ेथा मिटाकर ही छोडता है । ज्यो-व्यों मजन-ध्यानसे अन्तःकरण- 
रूपी द्पणकी सफाई होती है, व्यतया साधककी आशा ओर 
उसका उत्साह वदता रहता दे, मजन-ध्यानरूपी साधन त न 
समञ्ननेवाले मतुष्यको ही भारूप प्रतीत होता है । जिसको इसके 
तत्का ज्ञान होने ठ्णा है, वह तो उत्तरोत्तर आनन्दकी उपटब्धि 
करता आ परणानन्दकी प्रा्तिके स्वि भजन-ध्यान बदृाता ही 
रहता है । उसकी दषम व्िषर्योमे दीखनेवाटे विपय-सुखकी कोई 
सत्ता ही नहीं रह जाती । इससे उसे च वैराग्यकी वहत रीघ्र 
प्राति हो जाती है । मगवानने इस दद वैराग्यरूयी रसद्रारा ही 
अहंता, ममता ओर वासनारूय अतिद्द मूट्वाटे संसारख्य 
अश्वत्थृक्षको काटनेके स्यि कहा है | 

अश्वत्थमेनं खुविरूढमूखमसङ्गरास्तरेण टटेन किर्वा ॥ 

.( गीता १५ । ३ ) 

संसारके चित्रफो सर्वथा सुख देना ही इस अ्थ-वृष्तका 
छेदन करना है । ट वैराग्यसे यह काम सहज ही हो सकता है । 

भगवान्‌ कहते है - 
ततः पदं तत्परिमाभिंतव्यं यस्िन्गता न निवर्तन्ति भूयः। 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रप्य यतः भ्वृत्तिः श्रता पुराणी ॥ 

( गीता १५ । ४ ) 
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इसके उपरान्त उस परमपदरूय परमश्चरको अच्छी प्रकार 
खोजना चाहिये, ८ उस परमात्ाके विज्ञान आनन्दघन स्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रहम का वारंवार चिन्तन करना ही उसे दरूढना है ) 
जिसमे गये इए पुरुष पिर वापस संसारम नहीं अते ओर जिस | 
प्रमेसवरसे यड पुरातन संसार-दृश्चकी प्रवृत्ति विस्तारको प्राप्त इई 
है, उसी आदिपुरुष नारायणके यै इरण द, ( उस प्ररमपदके 
खरूपको पकड़ लेना-उसमे खित हो जाना ही उसकी शरण 
हयेन है । ) इस प्रकार शरण होनेपर-- 
निसीनमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिचत्तकासाः 1 


ॐ. (4 ५ € ५, 
न्दर्विमुक्ताः सुखदुःखसजञर्मच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ 
( गीता १५ । ५ ) 





नष्ट हयो गया हैमान ओर मोह जिनका तथा जीत ल्या 
है आसक्तिख्प दोष जिन्होने ओर परमातमाके खख्पमें है निरन्तर 
सिति जिनकी तथा अच्छी तरह नष्ट ह्यो गयी है कामना जिनकी, 
एसे वे सुख-दुःख नामक दन्दरौसे विमुक्त हए ज्ञानीजन उत्त 
अविनासी परमपदको प्राप्त होते हैँ ।' 

वेराभ्यका एल 

घस, इस प्रकार एक पए्रमाताका ज्ञान रह जाना ही अट्ठ 
समाधि या जीवन्मुक्त-अवस्था है, उसीके ये ठक्षण है | तदनन्त्‌ 
देसे जीवन्मुक्त पुरुष भगवान्‌के भक्त संक्षारमे किं प्रकार विचरते 
है, उनकी केसी सिति होती है, इसका विवेचन मीताके अध्याय 

ज्ञा° यो° त° ३-- 
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१२ के इखोक १३ से १९ तक निश्नट्खित रूपमे हे, भगवान्‌ 
उसके छक्षण बतठाते हए कहते दै-- 


अदधा सर्वभूतानां मचः करुण प्व॒ च) 
निम॑मो निरदंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
संतुष्टः सततं सोगी यतात्मा टदटनिश्चयः ¦ 
मय्यपिंतमनोबुद्धिय मद्धक्तः स मे भ्रियः॥ 
यस्माख्रोदधिजते लोको रोकान्नोद्धिजते च यः! 
हपोौम्षभयेद्धेगेयकतो यः सच मे भरियः॥ 
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः \ 
सवौरम्भपरित्याणी यो मह्धकतः स मे भियः} 
योन प्यति न द्वेषि न शोचति न काति । 
छुभाद्युभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे भियः ॥ 
समः दाच्रौ च भिन्ने च तथा सालापमालयखोः। 
खीतोष्णसुखदुःखषु खमः सङ्गविवजितः ॥. 
तल्यनिन्दास्ततिमौनी संतु येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरसतिर्भक्तिमान्मे भियो नरः ॥ 
८इस ्रकार शान्तिको प्राप्त हआ जो पुरुष सब भूतोमिं देप- 
भावसे रहित एवं खाधैरहित सवका प्रेमी ओर देतुरहित दयालु है 
तथा ममतासे रदित एवं अहङ्कारसे रहित, सुख-दुःखोकी प्राप्ते 
सम ओर क्षमावान्‌ है अर्धात्‌ अपना अपराध कएनेवाटेको भी अमय 
देनेवाखा है । जो ध्यानयोग युक्त हआ, निरन्तर लाम-हानिमें 
संतुष्ट है, मन॒ ओर इन्दरियोसहित शरीरको वशम किये हए, सुदषमे 
ट्ृढ निश्वयवाखा है, वह सञ्जम अर्पण किये इए मन-बुद्धिवाल मेत 
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वेरभ्य 
भक्त सञ्च प्रिय ह ] जिससे कोद भी जीव उद्रेगको प्राप्त नदीं होता 
ओर जो खयं भी किसी जीवसे उद्रेको प्राप्त नहीं होता एवं जा 
हर्ष, अमर्ष, मय ओर उद्धेगादिसे रहित टै, व्ह सुञ्चेप्रियदै। जौ 
पुरुष आका्घासे रहित, बाहर-भीतर खद, चतुर टै अर्थात्‌ जिस 
कामके स्यि आया था उसको प्रा कर चुका द एवं पक्षपातसं 
रहित ओर दुःखोसे छटा इ दै, वह सव अर्धोका यामी 
अर्थात्‌ मन, वाणी, शरीरद्रारा प्रारव्धसे हयनैवाटे सम्ूणे खाभाविंकः 
करमेमिं कर्तापनके अभिमानका त्यागी मेरा मक्त सूञ्े प्रिय द । जो 
न कभीहर्षितहोताहै,न द्रेण करतार, न दकः करतादै, न 
कामना करता टै तथा जो जभ ओर अ्युभ सम्पूण केकि फर्का 
त्यागी है, वह मक्तियुक्त पुरुष सुद्धे प्रिय है ¡ जो पुरुष रातरु-मित्र, 
मान-अपमान, सर्दा-गए्मी ओर खुख-दुःखादि द्रन्दौपे सम है ओर 
सव संसारम आसक्तिसे रहित है तथा जो निन्दा-स्तुतिको समान 
समड्नेवाखा ओर मननशीक है अर्थात्‌ ईस्वरके खहूपका निरन्तर 
अनन करनेवादा है एवं जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह 
होनेमे सदा ही संतुष्ट ओर रहनेके स्थानम ममतासे रहित है, वह 
स्थिरयुद्धिवाखा भक्तिमान्‌ पुरुष सुज्ञ प्रिय है ।' 


अतएव इस असार संप्तारसे मन हटाकर इस रोक ओर 
परोकके समस्त भोगम वेराग्यवान्‌ होकर सनको परमात्माकी 
प्राप्तिके लिय प्रयत करना चाहिये । 


- == 





वैराग्य ओर उपरामता 

वैराग्यकी बात वैराग्यवान्‌ पुरुष ही कह सकता है ओर उसी- 
का कहना सार्थक भी है; क्योकि वेराग्यवान्‌ पुर्पोकि साथ वैरोभ्व 
मतिमान्‌ होकर चता है । वे जिस मार्मसे जाते ठै, उत्त मा्ममे 
वैराग्यकी वाद्‌ आ जाती है। वेरम्यवान्‌ पुरुषोके नेत्रोसे वैराग्यकी 
उरं निकठ-निकछ्कर चारों ओर करैटती रहती & । समी भाव 
अपने सजातीय भारवोको जाग्रत्‌ कते है यह नियम है ! अत: 
वैराग्यकी ये ठहर जिन-जिन मनुष्व हृदयमे प्रवेश करती हैँ 
उन-उन मलुष्योके अन्तःकरणमे सित वैराग्थके मावोको जाम्रत्‌ 
करती है, उन्हे तीव्र करती है | 

वेराग्यके साथ उपरामता एवं ध्यानका अविच्छिन सम्बन्धं है 
अगे-आगे वैराग्य रहता है, उसके पीछे उपराभता तथा इन दोनोके 
पीछे परमात्माका ध्यान । इस प्रकार वैराग्य, उपरामता ओर ध्यानका 
पास्पचकि सम्बन्ध वैसा ही है जैसा राम, सीता एवं उक्षणका 
पथिक-रूपमे मरता है । रामके साथ सीताजी रहती है, सीताजीके 
साथ राम । रामके त्रिना रक्षणक चैन नहीं ओर ठदमणके तिना 
रामको । राम ओर ठक्ष्मण सीताजीको अपने बीचमे रखते हैँ । ठीक 
इसी प्रकार जहा वैराग्य ओर ध्यान है, बँ उप्रामता उनके वीचय 
अवद्य विमान रहती है । अर्थात्‌ वैरा्यसे उपरामता ओर उपरामता- 
से परमात्ाका ध्यान खतःसिद्र है । 

वैराग्यवान्‌ पुरुषवे द्॑नमात्रसे वैराग्य उयन हो सकता है | 


फिर उसके शयारेसे, व्याख्यानसे वैराग्य उन्न हो जाय तो इसे 
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आश्चयं ही क्या है १ सन्ते वैराग्यवान्‌ पुरुपके प्रवचने वेहयातकको 
भी वैसम्य ह्यो जाता है । दततत्रेयजीके दर्शनसे वे्याको वैराग्य हो 
गया था | यवनभक्त हगदिसजीकी त्रियाओंसे उनके विरोधियोदयारा 
भेजी इई अत्यन्त पटु वेदया भी अपनी वेद्या-वृत्तिको छोड संसारसे 
विरक्तं होकर हरिनामपरायण हो गयी । जिसको पैसाने गयी थी 
उसे, सवैवन्धनसे मुक्त करनेवाले जाख्मै खयं पस गयी | सच्चे 
मैरागियोका यही तो लक्षण है- काम-कामी पुरपमे भी वैरग्यकी 
ज्वाल उत्पन्न कर्‌ देना | 

श्रीपातज्ञख्योगदर्रानमे आया है- - 

"वीतरागविषयं वा चित्तम्‌? (१।३७ ) 

शवीतराग पुरुषोको विषय करनेवाख ८ स्मरण कलने- 
वाला ) चित्त समाधिख हो जाता है ॥ अर्थात्‌ जो वीतराग पुरुष 
है, उनका ध्यान करनेसे चित्तकी वृ्तियोका निरोध होता है। 
अतः चित्तवृत्तियोके निरोधके व्यि श्रीडुकदेवजी-जैसे वीतराग 
पुर्पोका घ्यान करना चाहिये । श्रीड्यकद्वजीकी उपरामता, उनके 
वैराग्य आदिके विषयमे क्या कहा जाय १ एक वार्‌ वे किसी 
सरोवरके पाससे होकर निकटे । सरोवरम बहृत-सी लिय विवस 
होकर स्नान कर र्यी थीं। कुछ ही क्षण वाद उसी मार्भसे 
श्रीवेदव्यासजी निकटे | उन्हें देखते ही सव दियो सकुचा गयीं 
ओर जसे बाहर निकठ्कर जल्दी-जल्दी अपने कपडे पहन, 
अतिविनीत भावे प्राथना करने ल्गौ । वेदव्यासजी आश्रमं हून 
गये कि मेरा युवक पुत्र शुकदेव अभी-अभी यहोँसे निकस से | 
उत्तको देखकर तो इन योने कुछ भी र्ज्ना न की; रित सुज 
बद्धक देखकर इन्हँने क्ट ठनासे कपडे पहन च्वि । इसका 
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क्या एहस्य ह १ उन्होने उन सियोसे ही दसका कारण प । 
श्ियोने उत्तर दिया--'खामिन्‌ ! कदेवजीके मनमे यह स्मै हैः 
यह पुरुप ह, यह वृक्ष दै, यह पशु है, यह पक्षी दै 
साव नहीं है । उनको कुछ प्ता ही नही कि ये लियो हैया वृक्ष । 
परंतु आके मनम अभीतक यह सेद्‌ वधमान है । इसीसे 
हमटोनेनि सक्कुचाकर कपडे पहन च्यि ॥ इससं सुकल्व जीके 
उपरामताका पता ख्गता ह । 
्रीपद्धागबतमे जडमरतजीका वर्णेन आता है । उनपर्‌ भी 
वैराग्यका नखा चदा था ओर वह भी इतना अधिक कि एसा प्रतीत 
होता था मानो उन्दोनि शराव पी ठी हो । शरावका नशा ताससी 

होता है, अन्नका राजसी ओर बैराग्यका सादिक । जडमरतजी 
राण्य एवं उपरामताके नशेमे चूर रहते थे । उनका इस मस्तीके 
संसारके छोग सला क्या समं ९ जिसको जिस वस्तुका उुछ ज्ञान 
` नही, कुछ अनुभव नही, उसका महच वह केस आक सकतां है १ 
अतः घरवालें ओर वाहरालोने उन्हे मूख समञ्च स्या था | एक 
बार भद्रकाटीकी वल्क ल्यि एक दस्युराजके इछ सेवक उन्हे 
प्रकडकर छे गये । जिस समय दस्युराजके पुरोहित वने हए छुटेरेने 
जडभरतजीको मारनेके घि तलवार निकाली, उसी क्षण देवी प्रकट 
हो गयीं ओर उन्होने उन सब दटुशंको मार उख | जडभरतजीसे 
दधीनि वरदान सोँगनेके छ्य कहा । देवीका आग्रह देख उन्दने 
यही वरदान मोगा कि इन सनको जिढा दो । किंतना व्याग हे! 
अपने प्राण लेनेका प्रयत्न करनेवाठकि प्रति भी कितनी दया दै ! 
एकः बार जडमरतजी राजा रट्रगणजीकी पाठकीमे जोड दिये 
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गये । वो जीव पैरतले न दव जाय--इस डरसे वे देख-देखकर्‌ 
मैर्‌ रखते ये । अतएव दूसरे कहारो से उनकी चारक मेक न होनेसे 
पाख्की टेदी-सीधी होने ठगी ! राजाको यह वात वहत बुरी समी । 
उन्होने करोधसे खाक होकर जडभरतजीको बहत बुरा-मखा कहा; 
 मारनैकी बात कदी | ऊपर-नीचेकी बात कही | जडभरतजीनै 
उत्तर दिया- राजन्‌. ! कौन ऊपर है, कौन नीचे । सुञ्ञपर पाट्की 
है, पर(ख्कीप्र आप, आपपर छत एवं उतपर्‌ आकार । मारेगे 
` किसको १ आत्मा अमर्‌ है, इारीर नारावान्‌ ।› राजा इन रहस्यमय 
शब्दको सुन पाठ्कीसे कूद पडे । उनको माद्ूम इ येतो 
महात्मा है । चट उनके चरणोमे गिर पडे । दयालुं जडभरतजीने 
उपदे दिया, जिससे राजाको वैराग्य होकर परमात्मक प्राप्ति हो 
गयी | ध्यान ङगनेके छ्ि सौ युक्तियोकी एक युक्ति वैराग्य है । 
ध्यान कनेवाछे योगी - महात्मा तो दैराग्यका आश्रय ठेते है । ओर 
युक्तियो फिर अपने आप पैदा होती रहती है । 

संसारके पदा्ेमिं आसक्ति न होनेका नाम वैराग्य है । संसार्- 
क सोगेमि आसक्ति प्रीति नहीं, ब्रह्लोकतकके भोग काक-विष्ठाके 
समान अन्त दिय प्रतीत हों, यह वैराग्य है । इन पदार्धेकी ओर्‌ 
वृत्तिर्यो जार्यै ही नद्य, यह उपरामता है । वैराग्ययुक्त उपरामता ही 
रेष्ठ है । विना वैरा्यकी उपरामता तो कच्ची है, मनकौ धोखा 
देनेवाटी है । ऋषमदेवजीमे बडी उच्च कोटिकी उपरामता थी गौतम 
ुद्जीसे भी बढ़कर । उनके समान उप्रामताका ओर कोई उदाहरण 
नहीं पिता । संसासे किचिसते इए भी उनको ंसारका ज्ञान नहीं 
था | बनमे आग कमी दहै, उनको पता नहीं । शरीरमे आग ठगी; 
शरीर शान्त भी हो गया | प्र उनको आगका पता ही नहं 
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चका । यह उप्रामताकी सीमा दै । वे ेसी मस्तीमे खित दै कि | 
डु पता ही नही । देहाष्यासर ही नहीं । किसी भी संनयासीमे, | 
किंसी भी गृहस्थमे एसी उपरामता हो तो वह बडी प्रशंसनीय है | | 
उपरामताके दो मेद दै -- भीतरी ओर बाहरी । दोनों ही तर | 
है, वितु आत्माके वास्तविकं कल्याणके ल्य भीतरीका ही अधिकं | 
मह है । राजा जनकमें बाहरी उपरामता नहीं थी । वास्तव तो | 
उनके ल्य जगत्‌का अभाव ही था । ुकदेवजीमे दोनों उपरामता्ं 
थी-- भीतरी भी ओर बाहरी भी | राजा जनकने उनको इस वातका | 
बोध कराया । उन्होने श॒कदेवजीको वतखया किं महाराज ! आपे 
भीतरकी एं वाहर्छी दोनों उपरामता् है । आप सुन्से श्रेष्ठ है । । 
आपको वु सीखना नहीं है, जाकर ध्यान ख्गाहये |` | 
यकदेवजीने जाकर ध्यान गाया । उनकी समाधि ठग गी | 
ओर उन्हे परमात्मतच्की प्राप्ति हो गथी । | 
समुद्रं चारे ओससे नुदिर्योका जक गिरता है, परंतु वह | 
गम्भीर है, परध है, अचलग्रतिष्ठ है । वह निरन्तर नदियोके गिते । 
एहनेसे तनिक भी चलखयमान नहीं होता, अपनी सर्यादाको नहीं । 
छोडता । इसी प्रकार ज्ञानी, महात्मा, विरक्त, निष्काम पुरुष सदैव 
अपनी महिमानं परि है । संसारके नाना प्रकारके कोई भी भोग 
उनके मनको विचक्िति नहीं कर सकते ८ गीता २।७० ) | | 
संसारके भोग आक्र उनको प्राप्त होते है र वे उनका यथायोग्य । 
व्यवहार भी काते है, प्र उनमें को$ विकार उन नहीं होता । 
उरटे उन्हें तो शान्ति प्राप्त होती है । 
ज्ञानी महासाकी दष्ठिमे संसारका आलयन्तिक अभाव है ओर । 
संसारी पुरपोकी मे परमाताका । विषयीके मनम यह शङ्का तो 
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रहती है कि परमात्मा है किं नहीं, परंतु नास्तिक तो कहता है, 
दे दी नयी । इसी प्रकार ज्ञानीके ल्यि संसार है ही नहीं । 
गीताम दूसरे अध्यायके ६८ वैसे ७१ व @ोकतक त्राह 
स्थितिका वर्णन किया गया है | जिसको यह खिति प्राप्त हो जाती 
है, वह फिर मोहको प्राप्त नहीं होता । यदि अन्तकाटमे भी यह 
निष्ठा प्राप्त हो जाय तो निश्चय दही उसे ब्रह्मान्दकी, निर्वाणव्रह्मकी 
प्राप्ति हो जाती है-- 
एवा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं वैनां प्रप्य विसुद्यति 
स्थित्वास्यामन्तकाटेऽपि बह्मनिवीणस्च्छति ॥ 
( गीता २।७२) 
गीताके दूसरे अध्यायके ६८ वसे ७१ वें तक्के छोकोये जो ब्राह्मी 
स्थितिका वर्णन है, उसमे ६८ वैँ ओर ६९ वेमे तो सिद्ध पुरूषोकी 
उपरामताका वर्णन किया गया है ओर ७०-७१ मे उनके वैर्यका । 
तस्छायस्य सदावादो निग्दीतानि सर्वः ¦ 
इन्द्रियाणीन्द्िया्भ्यस्तस्य भक्षा प्रतिषितः ॥ 
या निखा सवभूतानां तस्यां जायतिं संयमी । 
यस्यां जा्रति भूतानि सः निशा द्यते सुनः ॥ 
आूर्यैमाणसचलप्रतिष्ठं 
सञ्ुद्रमापः प्रविस्त यद्धत्‌ , 
तद्वत्कामा यं भविशन्ति सवं 
ख॒ रान्तिमाप्नोति न कासकासी ॥ 
विद्य कामान्यः स्वन्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निमेम्मो निरहकारः ख रान्तिमिधिणच्छति ॥% 
( गीता २। ६८--७१ ) 
% इसल्ि दे अञ्जन ! जिस पुरुषकी इन्द्र्यो इन्दियोके विषरयोसे 
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सिद्ध पुर्पोकी तो यह सिति है ओर साधके चयि यही 
साधन है | रानी ओर वैराग्यवान्‌परं रात-दिनका अन्तर्‌ है । एकव 
अन्धकार क तो दूसरा प्रकाशा है । वैराग्यवान्‌ पुरुषकी पहचान 
होनी वड़ी कटिन ह । हम अपनी मोहग्रसित बुद्धिके द्वारा वैराग्यव। न्‌ 
पुरूषके बाहरी आचरणोको देखकर उद्चका मह समन्नना चाद तो 
कभी नहीं समन सकते । कपूर्की गन्धको कुत्ता क्या समन्ने १ 
कस्तूरीकी पहचान गधा क्या कर सक्ता है? वस, यही वात 
बैराग्यवान्‌ पुरुषके व्रिषयमें है । वह खयं ही अपनेको जानता है या 
थोड्‌-वहृत अनुमान कोई दूस वैराग्यवान्‌ पुरुष कर सकता है । 
जो पदार्थ रागी पुस्परको प्रिय होते है, उसको सुख प्ैचानेवाले 
होते है वे ही पदाथं सच्चे भक्तको ( वैराग्यवान्‌ पुरुषको ) उल्टी 
( वमन ) के समान हेय प्रतीत होते है-- 
--------- ~ 
सव प्रकार निग्रह कौ हुदै देः उसीकी द्धि खिर दै । सम्पूर्ण प्राणियोकर 
चयि जो रत्रिके समान दै, उस नि ज्ञानरूप परमानन्दकी प्राम खित- 
प्रयोगी जागता हे ओर जिस नाशवान्‌ सांषारिक सुखकी प्राधिमे सव 
पराणी जागते दै, परमाप्माके तच्वको जाननेवाटे सुनिके ख्य वह राधिके 
समान । जसे नाना नदियोके जल सव जरे पर्ण, अचल ग्रतिषठावाछे 
समुद्रम उसको विचटित न कसते हुए ही समा जाति हैः वेते दी सवर भोग 
जिस ख्ित्जञ पुरुप किसी प्रकारका विचार उत्पन्न किये विना दी समा 
जाते ८ बही पुरम परम न्तको प्रात होता दै, भोोको 
जो पुरुष सम्पण त्य 
1 1 भमा 
वह शान्तिको प्रात है ° 





चाहरैवाखा 
अटृङ्काररदित 
वडा ान्तिको प्रात होता दै अर्थात्‌ 
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रमाविराखु राम अुरागी 1 तजत वमन जिमि जन बड्भागी ॥ 
` (समचरिति अयोध्या° ) 
्ैरभ्वान्‌ साधकको विय व्िपके समान ररते हैँ । तमीको 
छ्र-कुलेल, दरेडर आदि चीजे अलन्त प्रिय खगती दै, पर वैरायवरान्‌ 
साधकको ये चीजे पेसी ख्गती हें मानौ मलमूत्र हो } उसके शारीर 
से कद्यं इनका स्पा हौ जाता है तो उसको एेसी वृणा हाती 
पानो पेशाबका ठया उसपर गिर गया हो । एकदम उदी व्रात द । 
मखपटका गद्‌ रागीको अच्छा माम होता है पर वराग्यवान्‌ साधक 
को वह दुःख्य प्रतीत होता दै । पर कदं उसका पैर देस्तियन 
11<55;211) की चद्टीपर पड जाता है तो वैराग्यके नरोमे वह अघ्यन्त प्रिय 
गती है । बह्लँ बहत-दे छोग सो यये । तको ठंड पडनेकी सम्भावनासे 
उनके पास हयी वहृत-से कम्ब, दुशाठे, हेसियनकी चद आटि 
रख दी भवी ] रातको रागीका हाथ टुशायेपर दी पड़ेगा | कम्बल 
प्र्‌ मी पड़ सकता हैः पर तभी जव किं दुशाच्से सदी दूरन दह्ये । 
वैराग्यवान्‌ साधकका हाथ खाभाविकरूपरस हेसियनकी चद्रीपर दी 
जायगा | चे जान-चज्ञकर दोनो एेसा न कर? परंतु खाभा। ्रकरूपसे 
उनके दस ये ही क्रियां हग । दोनोका अपना-अपना खमाव बन 
गया है ओर वह जाने-अनजाने खतः ही अपनी रुचिके अनुकु 
क्रियाओंमे प्रवृत्त हो जाता है । 
मैरण्यवान्‌को जो सुख मिक्ता है, वह राीके भाग्यम्‌ कह। । 
वैराग्यवानका सुख शद्ध साक & । यदि कहीं ्कोकी वर्षा होती 
हयो तो वहो वैरण्यवान्‌ पुरूष जायगा ही नही; क्याकि वह वस्तु उसे 
हृदयसे बुरी कती है । देवतागण उसके च्वि विमान लेकर आते 
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| 
इं प्र वह आंख खोक्कर उनकी ओर देखता ही नही, वह विमानसे | 
घबराता है । वह तो अपने आसयुखमे मस्त रहता है । उसे कितना । 
सुख मिख्ता है ! दग्रीचिके पास इन्द्र जाता है । ऋषि ध्यानमे मसत | 
ह । ओंख खुलनेपर इद्र उपदेशा करके छि प्ाथेना करता है । | 
ऋषि कहते है--ततुम्हारा सुख कुत्तेका-सा है । खर्गके अपार 
वेभवके वीच जो दुख तुम अपनी पती शाचीके साथ भेोगते हो, । 
वही सुख एकः कुत्ता अपनी कुतियाके साथ धूरेपर अनुभव करता 
है | वास्तवमे यदि ध्यानपूवंक सोचें तो वात भी रेसी ही है । विषय- 
सुखका क्या मह है } कुछ भी नदी । 

छोटे नच्चे मखमठ्के कोट पहनते है, जरीकी टोपियाँ ओदते 
है, चिोनैको टेकर खूव आमोद -ग्रमोद करते दै । कभी-कभी अपने 
पितासे भी कह बैठते है--पपिताजी ] आप भी खें ।› पिता उनकी | 
वात सुनकर हसता है; क्योकि वैसे चनकीठे कपडोसे, वैसे खिलौनो- 
से उसकी खाभाविक अरुचि है । उसको वे अच्छे नहीं रगते । देसे 
ही वैराग्यवान्‌ पुरुषको भोगोंकी वस्तु अच्छी नहीं ठगतीं। वे इनको । 
देखकर हसते हैँ । वेराग्यमे उन्दै इतना आनन्द मिर्ता है किं 
उसके साथ अगरतकी भी क्या बात कही जाय | उनके हृदयम क्षण- 
क्षणम आनन्द्की हर उठती रहती दहै । इस सितिको कैसे 
समञ्चा या समञ्चाया जाय । जिसमे वैराग्य हो, बही इसको समश्च 
सकता है । यह खयं अनुभव कएनेकी वस्तु है, कहने-घुननेसे इसका 
अलुमव नहीं हो सकता । सोप॒काटनेपर जैसे टुःखकी धीडाकी 
ठहरे आती ह, ससुदरमे जैसे जख्वी ठहर उल्ती है तथा विजटीके 
करटको द्ुनेसे जिस प्रकार तमाम शरीरम एक ख्हर दौड जाती 


य कि 
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है, वैसे ही वैराग्यमे आनन्दकी करं उठती है, क्षण-क्षणमें उठती हँ 
ओर वहृत ही मधुर एवं सरसखूपमे उती है । आनन्दकी इन र्हरो- 
वो कैसे समन्नावे, कोई उदाहरण नही मिक्ता } कामी पुरुषका 
दृष्टान्त दे तो उस वेचारेको शान्ति, आनन्दका क्या पता ! छोभीको 
पारस मिलनेपर आनन्दकी कहर उठती है, प्रर उसके साथ भय 
है-- "कहीं कोई पारस छीन न ठे ।› उसे अपने नाशका भय है; 
पारसके नाशका भय है | उसका उदाहरण भी वेराग्यवान्‌ पुरुषकी 
सितिको टीका रूपसे सम्ञा नहीं सकता । यह तो मूगेका गुड है । 
जो जानता है, वह कह नदीं सकता । जो कहता है, वह वास्तविक 
रूपसे जानता नदीं । 

रागीको संसारके विषय-भोगोके भोगनेमे जितना सुख प्रतीत 
होता है, उससे बहत अधिक आनन्द वैराग्यवान्‌ साधकषको वैराग्यमें 
ह्येता है | उसे वेराग्यक्रा रेसा नडा रहता है कि वह भोगोकी ओर 
द्टि दी नहीं डाठ्ता | उसे इनमे रस ही नहीं प्रतीत होता | 
उपरामता होनेप्र जो आनन्द पिकता है, वह वैराग्यसे भी बहत 
अधिक है | ध्यान होनेपर तो ओर मी विशेष आनन्द मिलता है 
(गीता ५ । २१)। उस आनन्दको वैसे समन्नाया जाय ! उस 
आनन्दरूपी अग्रेतसागसरकी एक वँदके आमासमात्रसे सारा संसार 
आनन्दित हो रहा है, मुग् हो रहा है, प्रतु उस माग्यवान्‌ पुरूष- 
कोतो वह सागर ही प्राप्त टो जाता है । हमारी अल्पनुद्धि उसका 
अनुभव करनेमे अतम है । इस अनन्दका अनुभव हमलोगोको तभी 
होगा जव भगवत्करपासे हम उसे प्राप्त करनेमे समर्थं होगे । 


- - ~~~ 
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उ्पनिषदोमे मेद ओर अमेद-उपासनः 
ॐ पूणेमद्‌ः पूणेमिद्‌ं पू्णीत्‌ पूर्णैसुद्च्यते । | 
पूणस्य प्रूणसादाय पूणभेवाचारप्यते ॥ | 
ॐ शान्तिः शाम्तिः शान्तिः । | 

( वृददारण्यक० ५। १। १ )| 

वह सचिदानन्दधन परमात्मा अपने-आपसते परर्णं है, यह 
संसार नी उस पररमातमासे परिप्ूरणं है, क्योकि उस पूरणं बरहम परमासा- 
से ही यहं प्रण ( संसार ) प्रकट हआ है; परण ( संसार › के पूण 
( कक परमासा ) को खीकार करके उसमे सित ॒होनेपर उ। 
साधकके स्ये एक पर्णब्रहम परमात्मा ही अवरोष रह जाता है | । 
हिद्‌-शाखोका मू ॒देद है, वेद अनन्त ज्ञानके भण्डार ह 
वेदोका ज्ञानकाण्ड उसका शीर्षस्थानीय या अन्त है, वही पनिषद्‌ 
या वेदान्तकै नामसे ्यात है । उपनिषदे व्रहके खद्पका यथा 
निणय क्रिया गया है ओर साथ दही उसकी प्रापतिके यि विभिर। 
द्राः रुचि ओर सितिके साधकोके ल्यि विभिन्न उपासनाओंक। 
प्रतिपादन किया गया है । उनमें जो प्रतीकोपासनाका वर्णन है, 
उसे भी एकदेशीय ओर स्वदेशीय-- दोनों ही प्रकारसे करनेको। 
कहा गया है । देसी उपासना खी, पुत्र, धन, अन्न, पञ्च॒ आदि इस 
लोकके मोगोकी तथा नन्दनवन, अप्सरा ओर अगरतपान आदि) 
स्वर्गीय भोगोकी प्राधतिके उदैस्यसे कनेका भी प्रतिपादन किया गया | 
है एवं साथ ही प्रमात्ाकी प्राक्िके ल्यि मी अनेक प्रकारवी' 
उपासना्णं वतखायी गयी दै । उनमैसे इस कोक ओर्‌ परलोके 
मोगोकी प्रातिके उदेदयसे की जानेवारी उपासनाओंके सम्बन्धे यँ 





| 


उपनिषद्‌ मेद ओर अभेद्‌-उपासना ७ 


कुछ छिखनेकी आवश्यकता नद्धा ₹ं । उपनिषदों परमात्माकी प्राप्ि- 
विषयक उपासनाओंके जो विस्तृत विवेचनं ई, उन्हीका यहा बहुत 
संकषिपमे कु दिग्दशनं कराया जाता है । 
उपनिषदो पररमातमाकी प्रा्िके ल्य दृष्टन्तः उदाहरण 
ख्यक, संकेत तथा त्रिधि-निषेधा्मक विवि वाक्योके द्वारा विविध 
यक्तियेसे पिभिनन साधन बतलाये गये है उनमेसे किसी भी एक 
साधनक असार संप्र होकर अनुष्ठान करनेषर मनुष्यो परमास्ा- 
की प्राप्ति हो सकती है । उपनिषदुक्त सथी साधन १ सेदोपासना 
ओर २. अभेदोपासना--इन दो उपासनाओंके अन्तगतं आ जति 
हे । मेदोपासनाके भी दो प्रकार हैँ | एक तो वह, जिस्म साधनम 
मेदमावना रहती है ओर फलम भी मेदख्य दी रहता है; ओर दूसरी 
वह, जिसमे साधनकाल्मे तो मेद रहता है, परंतु पुमे अभेद 
ह्येता है । पहले क्रमदाः हम सेदोपासनापर ही विचार क्रते दे । 
मरेदोपार्ना 
सेदोपासनामे तीन पदार्थ अनादि माने जाते है--१. माया 
( प्रकृति ), २. जीव ओर ३. मायापरति परमेश्वर । इनका वणन 
पनिषदम क जगह आता द । प्रकृति जड है ओर उसका काय- 
यवं जड होते दुर क्षणिक, नारावान्‌ अर पर्णा भा 


हः 
हे । जीवात्मा ओर परेशवर--दोनों ही नित्य, चेतन ओर आनन्द्‌- 
खद्प छ; कितु जीवात्मा अल्पज्ञ टै ओर परमेश्वर सर्जन है; जीव 


असमथ है ओर परमेश्वर समसमं है; जीव अंशा है ओर परमेश्वर 


अंशी है; जीव भोक्ता है ओर परमेश्वर सा्ी 2 एवं जीव उपासक 
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है ओर परमेर उपास्य है । वे परमेश्वर समय-समयपर प्रकट होकर 
जीवोके कल्याणक लिये उपदेशा भी देते है । 


इस विषयमे केनोपनिषदूमे एक इतिहास आता है } एक समय 
पमश्ररके प्रतापसे खरगके देवताओंने असुरोपर विजय प्रात की । 
पर देवता अज्ञानसे अभिमानवश यह मानने लगे कि हमारे ही 
प्रभावसे यह विजय हई है । देवताओंके इस अ्ञानपर्णं अभिमानवो 
दूरकर उनका हित करनेके ख्यि खयं सचिदानन्दघन परमात्मा 
उन देवताओंके निकट सगुण-साकार यक्षरूपं प्रकट हए । यक्षका 
परिचय जाननेके स्यि इन्द्रादि देवताओंने पह अग्निको मेजा । 
यक्षने अग्नसे पूढा-- तुम कौन हो ओर तुम्हारा क्या सामथ्यं है ९ 
उन्होने उत्तर दिया कि “पै जातवेदा अधि हँ घौर चाहर तो सारे 
ब्रहमाण्डको जखा सकता हँ | यक्षने एक तिनका रक्खा ओर उसे 
जलनेको कहा; थित अग्नि उसको नहीं जटा सके एवं ठौटकर 
देवताओंसे वोले--भ यह नहीं जान सका कि यह यक्त कौन है । 
तदनन्तर दवताओके भेजे इए वायुदेव गये । उनसे भी यक्षते यही 
प्रा कि (तुम कोन हो ओर तम्हारा भ्या साम्यं है ९ उन्होने 
कहा--भ मातस्थधिा वायु द्व ओर चाहर तो सारे बरहमाण्ड्को उड़ा 
सकता ह |) तव यक्षने उनके सामने भी एक तिनका खला, कितु 
वे उसे उडा नहीं सके ओर छौटकर उन्होने भी देवताओंसे यही 
कहा कि भें इसको नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है! 
तदश्वात्‌ खयं इन्द्रदेव गये, तब यक्ष अन्तर्धान हो गये | तदनन्तर 
इनद्रने उसी आकाशम हैमवती उमादेवीको देखकर उनसे यक्षका 





उपएनिषदमे येद्‌ ओर अभेद्‌-उपःसन्पः ४९ 


पस्विय पृष्ठा । उमादेगीने वतलया तरिः धं ब्रह्म था आर उस 
ब्रह्मकी दी इस विजये तुम अपनी विजय मानने स्येथे } इस 
उपदेषे ही इन््ने समश्च लिया वि “यड्‌ ब्रह्य दै ।: पिरि अधि ओर 
वायु सी उस त्रह्यकौ जान गये । इन्डोने ब्रह्मो दव॑प्रथम जानाः 
इसय्यि इन्द्र, अग्नि जौर्‌ वायुदेधता अन्य देवताओंसे श्रेष्ठ मने गये | 

प कथास्े यह भीसिद्र हो जाता & कि प्राणिवोमे जो कुछ 
भी व, वुद्िः तेन णवं रिभूति है, सव प्रएेश्वषसे ही दै } गीताम 
भी श्रीमगत्रानने का दै-- 


यद्यद्धिभूतिभत्सस्वं श्रीपरदूजिचदेय चा) 
तन्तदेवाःचगच्छ त्वं सन्न येजोऽद्रासस्थयम्‌ ॥ 
( १० | ४५ ॥। 


-जो-जो यी विमूतियुक्त अर्थात्‌ पेश, कन्तियुक्त ओर 
शक्तियुक्त बस्तु दै, उत -उ्तको तु मेरे तेजके अंरकी दही अभि- 
व्यक्ति जान | 

दस प्रकार उपनिषदोमें कहीं साकाररूपसे ओर कीं निराकाए- 
रूपसे, वर्ह सगुगश्पसे ओर बद नियुणल्पसे भेद-उपासनाका 
वर्णन आता है । बह यह भी बतलाया गया है करि उणासक अपने 
उपा्यदेघकी जिस भावसे उपासना करता है, उदके उदेस्यके 
अनुततार ही उसक्री कार्थ-सिद्धि ह्यो जातौ दै । कनेषरनिषद्मे सगुण- 
निर्गुणरूप ओंकारकी उपास्तनाक्ता मेदरूपसे वर्णन करते इए यमज 
नचिकेताके ग्रति कहते टै-- 

पतद्धयेवाक्षरं जह्य णतद्धयेवाक्षरं परस्‌ । 
पतद्धयेवा्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 


ज्ञा° यो० त° 2-- 


ज्ञानयोगका तत्त्व 


एतदाख्स्बन९ श्रेष्ठमेतदाटम्बनं परम्‌ } 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके सहीयते ॥ 


( १।२। १६-१७) 
धह अक्षर ही तो त्म है ओर अक्षर ही पख्ह है; इषी 


अक्षरको जानकर जो जिसको चाहता है, उसको वही मिरु जाता | 


है । यही उत्तम आलम्बन है, यही सबका अन्तिम आश्रय है । इष । 
आङ्म्बनको भीति जानकर साधक तब्रह्मखोकमे महिमान । 
हेता है ।? 


इसचिये कल्याणकामी मनुष्योको इस दु ःखष्प संसारसागरमे 
सद्ाके स्यि पार होने ओर परमेश्वरो प्राप्त करनेके ल्यि ही उनकी । 
उपासना करनी चहिये, सांसाकि पदाथेकि ट्यि नहीं । वे पएमेश्वः | 
इस शरीरके अंदर सबके हृदयम निराकारख्यसे सदा-एवेदा विराज-। 
मान है, परंतु उनको न जाननेके कारण ही छोग दुःखित हो रहे 
है | जो उन परमे्रकी उपासना करता है, वह उन्दँ जान छेता | 
है ओर इसथ्यि सम्पूरणं दुःखो ओर शोकसमूहोसे निषत्त होकर । 
परमेश्वरो प्रप्त क ठेता है । युण्डकोपनिषद्मे मी वतखया ै-- | 


॥ 


दा खपणी सयुजा सखाया 
समानं वृक्षं परिषखजते। 
तयोरन्यः पिषप्पटं खादस्य- 
नरनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
समाने चक्षे पुरुषो निमग्नो- 
ऽनीदाया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा पञ्यत्यन्यमीश- 
मस्य सहिमानमिति वीतशोकः ॥ 


कज ~ 





उपनिषदोपे मेद्‌ ओर अभेद-उपासना 1 

यदा पद्यः पद्यते सक्मवर्णं 

कतौरमीदां पुरूपं ब्रह्मयोनिम्‌ 1 
तदा विद्धान्‌ पुण्यपापे विधूय 
निरञ्जनः परसं साम्यस्ुपंति ॥ 
(३। १) १३) 
“एक साथ रहनेवाले तथा परस्पर सखाभाव र्खनेवले दो 
पक्षी ( जीवात्मा ओर परमात्मा ) एक दही वृक्ष (दरीर) का 
आश्रय केकर रहते है, उन दोनोमेसे एक तो उस वृक्षके कर्मरूप 
पोका खाद्‌ ले-ठेकर उपरमोग करता है; कितु दूत्रान खाता 
टआ केवर देखता रहता दै । इस दारीरूपी समान वरश्षपर 
रहनेवाला जीवात्मा शरीरकी गहरी आसक्तिं इरा इआ टै ओर 
असमधतार्प दीनताका अनुभव करता हआ मोहित होकर शोक 
करता रहता दै; किंतु जव कमी भगवान्‌की अहैतुकी दयासे 
भक्तोंद्रारा निव्यसेवित तथा अपनेसे भिन परमेद्वरको ओर उनकी 
महिमाको यह्‌ प्रत्यक्ष कर ठेता है, तव सर्वथा शोकरहित हयो 
जाता है तथा जव यह्‌ दरश ( जीवात्मा ) सवके दासक, व्रह्याके 
भी आदिकारण, सम्पूणं जगत्‌के रचयिता, दिव्यप्रकारास्वरूप 
परमपुरूषको प्रक्ष कर ठेना है, उस समय पुण्य-पाप--दोनसे 
रहित होकर निर्म द्व वह ज्ञानी भक्त सूर्वोत्तम समताको प्राप 
कर्‌ ठेताहै।' 

वह सगुण-निगुणदूप परमेखर सव इन्द्ियोसे रहित होकर 
भी इन्धिर्योके विषथोको जाननेवाटा है । वह सबकी उत्ति 
ओर पार्न करनेवाखा होकर भी अक्तां ही है। उस सर्ग 


५र क्षानखेगका त्व 
सवव्याधी, अकारण दथा जर परम त्रमी हदयस्ित परमेश्वरी 
स्तत-प्राथना करनी चाहिये | उप्त मजनेयोग्य प्रनासमार्व शरण 
खनसे मनुष्य सारे दुःख, क्लेश, पाप ओर विकारोसे छक प्रप 
शान्ति ओर परम गतिख्ूय सुक्तिको प्राप्त कता है, इसल्ि तचकी 
उत्पत्ति, सिति ओर प्रय करनेवाले, सवेदाक्तिमान्‌, सर्व॑ वार्‌, 
सव्या, , सृहम-से स्म ओर महान्‌-से-महान्‌ उस ॒सनैसु्द्‌ 
परमेर्वरको त्से जानकर उसे प्राप्त करनेके खयि सज प्रकारे 
उसीकी रारण टेनी चाये । 

इवेताश्रतरोपनिषदूम परेदवरकी भेदरूपसे उपासनावः वर्णन 
विस्तारसहित आता है; उसमेसे भी कुछ मन्त्र यहोँ दिये जते है - 


सवेंन्द्रियगुणाभासं स्चन्द्रियविव!जतप्‌ 1 
सवेस्य ॒श्रञुमी्छानं सर्वस्य दारणं अदत्‌ ॥ 
(३) १७) 


धजो प्रम पुरुष परमेश्वर समस्त उचद्धियोसे रहित होनेपर भी 
समस्त ईन्दरियेकि विषरयोको जाननेवाखा दै तथा सवका खामी, 
सवका शाक्तक ओर्‌ सनसे बडा आश्रय है, उसकी शरण जाना चाहिये ॥ 
अणोरणीयान्महतो महीय- 
नात्मा गहायां निहितोऽस्य जन्तोः । 
तमक्रतुं पदयति वीत्ोको 
धातुः प्रसादान्महिमानमीराम्‌ ॥ 
(३।२०) 
वह सुकमसे भी अतिपूत्म तथा वदसे भी वहत बड़ा 
परमातमा इस जीवकी हदयरूम गुफमे छिपा हा है, सवकी स्वना 





उपलिप्त सेद ओर अयेद-उपासना णद 


करनेगछे परमेश्वरी कृपासे जो मनुष्य उस संक्परहिन परमेश्वरको 
ओर उसकी महिमाको देख रेता है अथात्‌ जान केता है, वह सव 
प्रकारणे दुःखोसे रदित होकर आनन्दश्वरूप परमेश्वर्को प्राप्त 
क्र स्तादे | 
ओर भी कहा है-- 
मायां तु अङ्कति विद्यान्माविनं व॒ महेश्वरम्‌ । 
स्याकव्यवभूतेस्तु व्याप्तं सवेमिद्‌ं अजगत्‌ ॥ 
यो सोतरि योनिमधितिष्ठन्येको यस्िनिदरं स च वि चेति सर्वस्‌ 1 
तमीशानं वरदं देवमोड्चं निचध्य्येमां दार्तिमत्यन्तसेति ॥ 
(४ । १०-११ ) 
धाया तो प्रकृतिको समश्चना चाहिये ओर महेदवरको मायापति 
समञ्चना चाहिये; उप्त प्रसेश्वर) राक्तिरूपा प्रकृतिके ही अङ्गभूत 
कारण-कार्यसमुदायसे यह सम्पूर्णं जगत्‌ व्याप्त होरा है । जो 
 अकेख ही प्रत्येकः योनिका अधिष्ठाता हो रहा है, जिम यह 
समसत जगद्‌ प्रख्यकाट्मे विटीन दहो जाता है ओर दषटिकाल्पें 
विविध ख्पोमें प्रकट भी हो जाता है, उस सवनियन्ता. वरदायक, 
स्तुति क्रनेयोग्य प्रमदे परमेश्वरको त्से जानकर मनुष्य निरन्तर 
वनी रहनेवारी इत सुक्तिखूप शान्तिको प्राप्त हयो जाता है । 
सष्षमतिष्ष कलिरस्य मध्ये विद्वस्य सखष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विद्चस्येक्ं पदिधेष्ठितारं त्वा शिवं रान्तिसत्यन्तमेति ॥ 
(४। १४) 
“जो सक्ष्मसे #ी अव्यन्त सुष्ष्प, दह्यगुहारूप गुद्यस्थानवे 
भीतर स्थित, अलि व्िश्रकी र्वना कलवाल, अनेक रूपं धारणं 


| 
| 
| 


+ ज्ञानयोगका तत्व 


करनेवादा तथा समल जगत्‌को सव ओरसे वेरे रखनेवाला है, उप 
एक अद्वितीय कल्याणखद्प॒सहैशवरको जानकर मनुष्य सदा | 
रहनेवाटी शान्तिको प्राप्त ह्येता है | 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । । 
कमोध्यक्षः सवेभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो नि्शुणश्च ॥ | 
पको वशी निच्छरियाणां बहनामेकं वीजं बहुधा यः करोति । | 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां खुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ | 
(६ । ११-९२।१ 

ध्वह एक देव ही सब प्राणियोमे छिपा हआ सर्वव्यापी ओर | 
समस्त प्राणियोका अन्तर्यामी परमात्मा है, वदी सवके करमोका | 
अधिष्ठाता, सम्धरणं भूतोका निवासस्थान, सवका साक्षी, चेतनखरूप, 
सर्वथा विदद ओर गुणातीत है तथा जो अकेखा ही वह्ूत-से वास्तव- | 
म अक्रिय जीवोका शासक है ओर एक श्रकृतिरूप वीजको अनेक 
रूपोमे परिगत कर देता है, उस हदयस्थित परमदवस्का जो धीर | 
पुरुष निरन्तर अनुभव करते है, उन्हीको सदा रहनेवाख परमानन्द 


प्रात ह्येता है, दूसरोको नहीं ॥ 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वैं वेदांश्च प्रहिणोति तस्ते । 
तह देवमात्मबुद्धिकारां सुसुश्चुवै शरणमहं प्रपथे ॥ 
(८) 
“जो परमेश्वर निश्चय ही सव्से पहले व्रह्माको उत्पन्न करता 
दै ओर जो निश्चय ही उस त्रह्माक्रो समस्त वेदोका ज्ञान प्रदान | 
करता है, उस परमात्मविषयकः बुद्धिको प्रकट कनेवले प्रसिद्ध देव । 
पर्मेदवरकी भै मोक्षकी इच्छावाल साधक शरण ठता ‰ | 





उपनिषदोमे मेद्‌ ओर अभेद-उपासनः ५५ 


जिसमे साधनम भी भेद हो ओर फठ (परिणाम ) मे भी भेद 
हो, रेसी भेदोपासनाका वणेन ऊपर किया गवा; अब साधनमे तो 
मेद्‌ हो, कितु फलम अभेद हो; रेसी उपासनापर विचार करते है । 


शाखो मेदोपासनाके अलुसार चर प्रकारकी सक्ति बतलखयी 
गयी है--१. साटोक्य, २. सामीप्य; २. सारूप्य ओर ४. सायुज्य । 
इनमेसे पदठी तीन तो साधनम भी भेद ओर फर्मे भी येदवारीं 
है; कितु सायुञ्य-सुक्तिम साधनम तो भेद दै, पर फख्मे मेद नहीं 
रहता । भगवान्‌के परम धामम जाकर वर्ह निवास करनेको (सालोक्य 
मुक्ति कहते डे; जो वात्सव्य आदि भावसे मगवानूकी उपासना करते 
है, बे "सालोक्य, सुक्तिको पाते दै ¦ भगवानके परम धामे जाकर 
उनके समीप निवास करनेको (सामीप्य युक्ति कहते दैः ज दास- 
मवसे या माधुर्मावते भगवान्‌ उपासना कस्ते है, वे (्सामीप्यः 
मुक्तिको प्राप होते है । सगवान्े परम धाममें जाकर सगवान्‌करे जेसे 
लरूपवारे होकर निवास करनेको “सारूप्य सुक्ति कहते है;जो 
सखाभावसे भगवान्‌ उपासना करते है, वे (सारूप्य! सुक्ति पाते 
है । इन सव भक्तेमि सष्टिकी उत्ति, स्थिति ओर पाठनरूप 
मगवःसामर्् ञे सिवा भगवान्‌के सव गुण आ जाते है । मगवानूकै 
लूम अमद ख्पसे विटीन हो जनेक्तो सायुज्यः सुक्ति कहते है। 
जो रान्तभावसे ८ ज्ञानमिश्रित भक्तिसे } सगवानकी उपासना करते 
है, वे 'सायुज्य' सुक्तिको प्रा होते ह तथा जो वैरसे, ठेषसे अथवा 
भयते भगवानूको भजते है, वे मी तायुञ्यः सुक्तिको पाते है । जिस 
तरकार नदि्योका जल अपने नाम-खूपको छोडकर समुद्रम पिख्कर 


५६ कानयोगका तस्व | 


सदर दी हो जता है, इसी रकार ते साधक भगवान टीन होकर | 

भन्खरूप ही हौ जति हैः । इसे लि उपनिषदोमे तथा अन्व | 

शास्म जगह-नरह अनेक प्रमाण मिरे हे । कटोपानषदूमे यमराज | 

नचिकेतासे कहते है | 

यथोद्के शुद्धे युद्धभालिक्तं ताद्येव भवति । 

एवं सुनेविजानत आत्मा भवति भतम ॥ | 

(२।१।६५) | 

“जिस भरकर निमल जके मेोदारा सत्र ओएसे बरसाया इभ | 

निर्म जरु वैसादही हो जाता है, उसी प्रकार है गौतमवेसीय । 

नचिक्रेता } एकमात्र पसह पुरुगोत्तम ही सव कुछ है इस प्रकार । 

जाननेवाटे मुनिका आत्मा परमात्माको प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ 
परमास्मामे मिख्कर्‌ तदध हयो जाता है ।' 
मुण्डकोपनिषद्े भी कहा है-- 

स बेदैतन्परभं च्म धाम यन्न विरवं निहितं भाति शुश्रम्‌ । 

उपासते पुरुषं ये छकामास्ते शुक्रमेतदनिवर्तन्ति धीराः ॥ 

(२।२। १) 

धह निभ्काम-भाववाठा पुरूष इस पम विद्युद ( भकाश्चमान ) । 

बरह्मधामको जान ञेता दै, जिम समपूर्ण जगत्‌ धित हआ प्रतीत । 

दयता दै; जो मी कोई निष्काम साधक परम पुरी उगसतना करते , 

है, व उद्धिमान्‌ रजोधीयैमय इस जगत्को अतिक्रमण कर जाते है। ॥ 

यथा नद्यः स्यन्दमानाः सभुद्रेऽस्तं गच्छन्ति न(मरपे धिटः्य 
वथा बिद्धान्नामरूदा द्विसु; पत्रं पुरुषधुपेति दिव्यम्‌ ॥ 





उपनिषदौ येद ओर अभरद्‌ उपासन ५५७ 
खयो ष्टु वै तत्पश्मं बह्म वेद्‌ च्यव भवति लास्यान्रह्य- 


विते अवनि } तरति शकं तति पाप्मानं शुहायन्थिभ्यो 
चिश्कोऽस्धे भक्ति । (३। २। ८-९ ) 


“जित प्रकार कहती इई नदिय नाम-ष्यको छोडकर समुद्रम 
विीन ह्यो जाती है, 3से हं ज्ञानी बहता नाम-खूपसे रहित हौकर 
उत्तप-ते-उत्तम दिव्य परम पुरूष पमत्माको प्राप हो जाता है 
निश्चवद्ी जो कोद मी उपर प्र्रह्न परमासमाको जान केता हे वह 
महात्मा ब्रह्य दी ह्यो जाता है; उसके कुर्म त्रह्मको न जाननवाख 
नही होता; वह स्षोकसे पार हो जाता है, पाप-समुदायसे तर्‌ जातः 
है, द्यकी गोसे सर्मा छ्ुटकर्‌ अभृत हयो जाता दहै अथीत्‌ जन्म्‌- 
मृत्यु रदित होकर श्रहयखरूप हौ जाता द ।' 


2) ग 2 


जो मनुष्य प्राया ( प्रकृति ), जी परमेश्वरकी भिन-सिन 
समङ्ग उपासना करता दै ओर यह समन्नता है कि इश्वस्की यह 
रहति रुख्ररते अमिन ॐ; ज्याक्षि शक्ति शक्तिमानसे अभिन होती है 
एवं जीव भिन्न होते दए भी ईच्छा अश्च होनेके कारण अभिन्नही 
है, ज्सल्यि प्रक्रि ओर जीव्र--तेनोसे परमात्मा भिन्न देते दए भी 
अधिन्र ही है वह पुश्च भेदल्यसे घाधन क्ता इ भौ अन्तम 
अभेदख्यसे ही प्मासाको ब्राप हो जाता है । यह वात भी चाले 


=. 


तथा उपनिषदो अनेक स्थानम भिल्ती है । जेसे-- 


शक्षो द्वावजादीनीशावजाः येका भोकठेभोग्याथेयुक्ता 
अप्दश्चात्छ लिष्वह्फे दयक चयं यद्‌ विन्दते चल्चपेतह्‌ ॥ 


५< क्षानयोगका तस्व 


स्र प्रथानमख्ताक्चषरं हरः क्चरात्मानावीश्ते देव एकः । 
तस्पाभन्यानाद्योजनात्तरवभावाद्ूयश्चान्ते विश्वमायानिचरृ्तिः ॥ 


( इवेताश्चतर० १ । ९-१० )} 


“सवज्ञ ओर असङ्ग, सर्भसमथे ओौर असम ये दोनों परमासाः 


ओर जीवात्मा अजन्मा है तथा भोगनेवाले जीवात्माके स्यि उपथुक्त मोग्य- 
सामग्रीसे युक्त ओर अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति है; ८ इनः 
तीनों जो इश्वर त्व दै, वह शेष दोसे विलक्षण द ) कोक वह 
परमात्मा अनन्त, सम्पूणं रूपोवाढा ओर कर्तापनके अभिमानसे रहित 
है । जव मनुष्य इस प्रकार ईश्वर, जीव . बौर प्रकृति- इन तीनोको 


ब्रमरूपमे प्राप्त कर लेता है ( तवर वह स प्रकारके बन्धने मुक्त 


हो जाता है ) तथा प्रकृति तो विनाशसीक है, इसको भोगनेवाख 
जीवात्मा अम्रतसखरूप अव्रिनाडी है, इन धिनाखज्ञीर जड-तच ओर्‌ 
चेतन आलसा---दोनोको एक ईशर अपने शास्तनमे रखता है, इस 
ग्रकार नानकर उस ईश्वरका निरन्तर ध्यान करनेसे, मनको उसमे खगाय 
रहनेसे तथा तन्मय हो जनेसे अन्तम उसीको प्राप्त हो जाता दै; 
फिर समस्त मायकी निवृत्ति हो जाती है | 

यहातक मेदोपासनाके दोनो प्रकारोको उपनिषदूके अनुसार 
संक्षेपे वतखकर अव अमेदोपासनापर विचार कःते है-- 

अभेदोपासना 

अभेद-उपासनाके भी प्रधान चार्‌ प्रकार हैँ | उनमेसे पे 
दो प्रकार (तत्‌, पदको ओर वादके दो प्रकार “लम्‌, पदको क्ष्य 
करके संक्षेपे नीचे वतखये जाते है 


1 क ~ 
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१. इस चराचर जगतूमे जो कुछ प्रतीत होता टे, सव ब्रह्य 
ही हे; कोई भी वस्तु एक सचिदानन्दघन परमात्मासे भिन नर्हा 
है । इस प्रकार उपासना करे । 

र्‌. वह निर्गुण निराकार निभिय निर्विकार परमात्मा इस 
क्षणभङ्कर नाशवान्‌ जड दृद्यवर्मे मायासे सवथा अतीत है--इस 
प्रकार उपासना करे । 

३. जड-चेतन, स्थावर्‌-जङ्खम सम्पूणं चराचर जगत्‌ एकं ब्रह 
है ओर वह व्रह्म भँ । इसच्यि सव मेरा ही खरूप है---इसं 
प्रकार उपासना करे । 

४. जो नाशवान्‌ ्षणमङ्कर मायामय ह्यवगसे अतीतः निराकार, ` 
निर्विकार, निलय विज्ञानानन्दघन निर्विरोष पखरह्य परमातमा है, वह 
भेरा ही आसा है अर्थात्‌ मेरा दी खरूप है- इस प्रकार उपासना करे | 

अब इनको अच्छी प्रकार समञ्चनेके छ्यि उपनिषदोके प्रमाण 
देकर दु विस्तारसे विचार किया जाता है । 





८ १ ) सर्मके आदिम शक सचिदानन्दवन व्रह्म ही थे । 
उन्होने विचार किया कि भर प्रकट होऊं ओर अनेक नामरूप 
धारण करके वहत हो जाॐ (सोऽकामयत । बह स्यां प्रजायेयेतिः 
८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २। ६) इस प्रकार वह ब्रहम एक ही बहत 
ख्पमे हो गये । इसच्यि य़ जो कुछ भी जड-चेतनः, स्थावर्‌-जह्वम 
जगत्‌ है, वह परमात्माका ही खख्य है । श्रुति कहती दै-- 

अह्लेवेदमखतं पुरस्ताद्रल्य 

पश्चाद्रह्य दक्षिणतश्च त्तरेण । 


ज्ञानयोगका तस्व 


=>. 


अधश्योष्व॑ च प्रसृतं व्ये 
वेदे विश्वमिद्‌ वरिष्ठम्‌ ॥ 
( सुण्डक० २।२।११) 
वयहन अम्रतछ्वरूप परत्र ही साम्ने है, ब्रहही पीठे दहै, 
ब्रह ही दायी ओर्‌ तथा वार्या ओर, नीचेकी ओर तथा उप्की 
ओर भी फला हआ दै; यह जो सम्पूर्णे जगत्‌ है, यह सर्वश्रेष्ठ 
ब्रहम ही है ।' 
सम्प्रप्यैनसरषयो ज्ञानदः 
छतास्मानेो वीतरागः प्र्ान्ताः । 
ते ख्वैगं सवतः प्राप्य घी 
युक्तात्मानः सबेमे वाविशन्ति ॥ 
( मुण्डक्र० ३।२।९५) 
(सर्वथा आस॒क्तिरदित ओर्‌ विद्द्र अन्तःकरणवारे ऋषरिछोग 
इस प्ररमासाक्ो प्रणत्या ध्राप्त होकर ज्ञानसे तृन वं परप श्चन्त 
हो जति है, अपने-आपको पररमापामे संयुक्त कर देनेवारे वे 
्ञानीजन सर्वव्यापी परमा्माको सव ओरसे प्राप्त करक सर्शहूप 
धप्मत्मपि हयी प्रविष्ट हो जातेरहै।' 


सबैशयेतद्‌ चल्मायवात्मा व्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ । 
( माण्ट्रक्स० २) 
“क्योकि यह सवर-का-सव जगत्‌ प्र्र् प्रमासा है तथा 
जो यह चार्‌ चरमो आत्मा है, वह अत्मा भी पर्रह्म 
ध्मास्म है ` 











१५७ भ [ ध ~< द +£ 
४ 


चाहल्त उपासीत 1 
ग्व २५॥ ९) 
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"यह समस्त जगत्‌ निश्चय ही ब्रह है, इसकी उल्क स्थिति 
ओर ख्व--उत्त ब्रह्मसे ही है उतत प्रकार समञ्चकर शान्तचित्द 
हओ उपासना करे । 

८ २) तव्‌! पदके अर्थं ब्रहते खश्पका, जो कुछ जड- 
चेतन, स्थावर-जङ्घप चराच्‌ संघार दै, वह सव त्र्य ही है, इस 
प्रकार निख्पणर किया गया । अव उसी (तत्‌! पदके कश्याधं 
हमक निशे खल्पका वर्णन किया जाता है । बह निगुण- 
निराक्षार अक्रिय निर्विकार प्रमाता इद्ध क्षणमङ्घुर नाशवान्‌ जड 
द्यम मायात सर॑ अतीत है ¡ जो ङु यह दश्यत प्रतीत 
होता हे, वह सव अन्ञानपूक है । वास्तव एक विज्ञनानन्द्षन 

नन्त निर््िसेष ब्रह्य अतिच्कि ओर ङु भी नहीं है। इत 
प्रकारके अनुभघरसे वह इत जन्म-षयुखूय संप्ारसे सक्त होकर 
अनन्त विज्ञान आनन्दघन व्रहमको प्राप्त हौ जाता दै । यह वात 
लाख तथा उपनिषदेम अनेक जगड वतटायी गयी है । 
कटोपनिषद्मे पर्रयके खषूपका वणन करते इए यमराज 
कहते है 
अश्ब्द्मस्परशेमरूपमन्ययं 
। तथारसं नित्यदगन्धच्चच यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः पर धुवं 
निचाय्य तन्ख्युमुख्यप्रुच्यते ॥ 
(अ. 


दर. ज्ञानयोगका तत्व 


धजो शब्दरहित, स्पर्रहित, रूपरदित, रसित ओर गन्ध- 
रहित है तथा जो अव्रिनाशी, निलय, अनादि, अनन्त ( असीम ), 
महत्तत्वसे परे एवं सर्वथा सल तख है, उस परमासाको जानकर 
मनुष्य मृल्युके मुखसे सदाके चि छट जाता है ।' 


मनसेवेदमासव्यं नेह नानास्ति किचन । 
खर्योः स त्युं गच्छति य इह नानेव प्यति ॥ 
(२1९) ९१ 
ध्यह॒ परमात्क्व शुद्ध मनसे ही प्राप्त किये जानेयोग्य हैः; 
इस जगतमे एक परमात्माके अतिरि नाना--भिन-मिनलन भाव 
क्छ भी नहीं है; इसख्यि जो इस जगते नानाकी भतिं देखता 
है, वह मनुष्य मल्युसे मृल्युको प्राप्त होता दै अर्थात्‌ वार-बार्‌ 
जन्मता-मरता रहता है 


सुण्डकोपनिषद्मे भी कहा है-- 
न॒ चश्चुषा यद्यत नापि वाचा 
नन्यदवस्तपसा कमणा चवा) 
ज्ञानग्रसदेन विशुद्धसच्व- 

स्ततस्तु तं पश्यते निष्कर ध्यायमानः ॥ 
( ६॥ 4 ॥ 4 ) 
धह निगुण निराकार प्रम परमासा न तो नेतरोसे, न 
वाणीसे ओर न दूसरी इन्दरथोसे ही ग्रहण कनेमे आता है तथा 
तपसे अथवा करमोसे भी वह ग्रहण नहीं किया जा सकता; उस 
अवयवरहित परमासाको तो विद्र अन्तःकरणवाय साधक उस 
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विजयुद्र॒ अन्तःकरणसे निरन्तर उसका ध्यान करता इजा ही 
ज्ञानकी निर्भकुतासे अनुभव करता है ।' 

तैत्तिरीयोपनिषद्पे भी कहा द-- 

ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तदेषाभ्युका 1 सत्यं क्ञानमनन्तं 
तह्य ) (11) 

ध्रदन्ञानी परलरह्यको ग्राप्त कर ठेता है; उसी मावको व्यक्त 
करनेवाढी यह श्रुति की गयी त्र सव्य, ज्ञानखदूय ओर 
अनन्त है | 

(३ ) (तत्‌ पदकी उपासनवे प्रकारका वणेन करके 
अव चवम्‌; पदी उपासनाका प्रकार बतदखया जाता है । जो 
बुक जड-चेतन, स्थावर्‌-जङ्घगम प्रतीत होता दै, बह सवर त्र्यहै 
ओर जो ब्रह्म है, बह भै द्रं | इसच्यि मलुष्यको सश भूतोमे 
अपने आत्माको अर्थाव्‌ अपने-जापक्रो ओर आत्मं सम्पूरणं भूतो 
को ओत-प्रोत देखना चाद्ये । अभिप्राय यह है किं शो भी 
कुछ है, सत्र मेद ही खश्य है, इस प्रकारका अभ्यास कटनेवाडा 
साधक शोक ओर मोहसे पार होकर विज्ञान-आनन्दधन ब्रह्मखख्य- 
को प्राप्त ह्यो जाता है । यह वात शाम तथा उपनिषदोमें 
जगह-जगह मिलती है । गीताय कहा दै-- 

सर्वभूतस्थमात्मानं सवेभूतानि चात्मनि । 

शश्वते योगथुक्ताव्मा सर्वत्र खमदशतेनः ॥ 

(६ । २९) 
सर्वव्यापी अनन्त चेतनम एकीमावसे सितिष्टय योगसे युक्त 


8 क्षानयोगच्छ त्व 


आत्पावाठा तथा एवमे सममावसे देखनेवाख योनी आत्पाको सुप्प 
भूतोमे सित ओर्‌ सम्पू भूतेको आमे कल्पित देखता है 6 | 
ईेखावास्योपनिषदूमे भी कडा है-- 
यस्तु सवौणि सूताल्यात्मन्येकादधप्यति । 
सवभूतेषु चात्मानं तती न विञ्श्ष्लते ॥ 
यस्मिन्‌ सवोणि धशूतान्यात्पवासूद्ज्तसः ! 


को = (५ तोष एतः - न १ 
तर्च षि सहः कः सा एङ्त्दमदुपरयतः ॥ | 





( ६-७ } 

परेतु जो मनुष्य तम्प्र प्राणिपोको आत्मभि दही 
है ओर आत्पाको सारे भूतम देवता दहै अर्धात्‌ सम्पूरणं भूरोको । 
अपना आत्ना ही समन्ता है, वह फिर विीसे धृणा नहीं करता--- । 
स॒दको अपना आत्मा समङ्नेवाटा किससे कसे णा करे १ | 





स॒ प्रकारसे जव अलमतखको जाननेवाटे महाल्माके ल्य । 
सब आत्मा ही हो जता है, तव फिर एक्का अर्थात्‌ नमे | 


एकः आत्माका अनभव करनेवाटे उप्त मतष्यको कह मोद हं 
ओर करटा शोक है अथात्‌ सवम एकर विज्ञान आनन्दमय पद्य 


 - ~ ~ भ 


परमासाका अनुभव करनेवाठे पुसुषके चयोक-मोह आदि विकारो 
का अल्यन्त अभाव हो जाता दै । 


क 


इस विषयका रहस्य समञ्चनिके व्यि छन्दोग्य-उपनिषदुमं 
एक इतिहा आता है । अस्णका परत्र ओर उदाल्कका पुत्र । 
श्वेतकेतु बारह वधेकी अवयास गुर प्रस विधाखासके ` 
गया ओर वहोँसे वह त्रिया पदेङर चौ वर्णी अव्या होनेपर 
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घर लया | बह अपनेको दुद्धिमान्‌ ओर व्याख्यानदता मानता 
हआ अनस्रभावसे ही घरपर आया तथा उसने बुद्धिके अभिमानवरा 
विताको प्रणाम नहीं किया । इसपर उसके पितान उससे प्रूछा- 

श्वेतकेतो चन्नु सोम्येदं महामना अनूचानमाना स्तन्चा- 
ऽस्युत तमादेक्षसध्राक्ष्यः । येनाश्रुत शत भवत्यमतं 
मतमविक्षातं विज्ञातविति 1 ९ ९} 

हे दवेतकरतु ! है सोम्य ! तू जो अपनेकी एसा महामना 
बोर पण्डितं मानकर अविनीत हो रहादहै, सो क्या तुले बह 
आदेरा आचायैसे पूछा है, जिस आदेरासे अश्रुत श्रुत हय जता 
है, बिना विचारा दवजा विचारम आ जाता है अर्थात्‌ विना निश्चय 
किया हआ निश्चित ह्यो जाता है ओर विना जाना हा € 
विरोषद्यसे जाना हआ हो जाता है ।' 

इसपर श्वेतकेतुने कहा कि (भगवन्‌ ! बह आद्रा क्ता 
दै ।› त उदाक्क बोले-- 

यथां सस्यकेन अत्विण्डेन सवं न्मयं विन्ञातशस्या- 
द्ाचरम्भणं विक्तारो नामधेयं त्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 

(&।१।४) 

(तेभ्य ! जिस प्रकार एक ॒म्ृत्तिकाके पिण्ठके द्वारा समस्त 
मृत्तिकामय पदार्थोका ज्ञान हो जाता है किं विकार केवर बाणीकै 
आश्रयभूत नाममात्र है, सत्य तो केवर मृत्तिका ही है । 

यथा खोभ्येकेन लोहमणिना सर्दं॑लोहमयं विज्ञा 
स्याद्वाचारम्भणं विकासे नामधेयं खोहमिव्येव सत्यम्‌ । 

(&१ १.) 
व्र यो० त्‌०५- 


दद क्षानयोगका तत्व 


“सोम्य | जिस प्रकार एक रोहभणि ( सुवर्णं ) का ज्ञान 
होनेपर सम्पूर्णं सुवर्णमय पदार्थ जान स्थि जाति है; क्योकि 
विकार वाणीपर अवर्म्बित नाममात्र है, सत्य केव सुवणं ही है | 


| 
यथा सोम्येकेन नखनिकृन्तनेन सर्य 


कष्ण ॥। यस सं। 
विज्ञात 


स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णायसमित्येव 
सत्यमव< सोम्य स आदेशो भवतीति 1 (६। १।९॥ 

(सोम्य ! जिस प्रकार एक नखनिदृन्तन ८ नहनना ) अर्थात्‌ 
लेके ्ञानसे समध लेहे पदार्थ जान लि जते है, कथेवि, 
विकार वाणीप्र्‌ अवर्म्बित वेव नाममात्र है, सत्य केवर लोहा 
ही हः हे सोम्य ! एेसा ही वह अदेश है । | 


यह सुनकर उवेतकेतु बोख-- | 


न॒व नून भगवन्तस्त एतदवदिषुयंद्धयेतदवेदिष्यन्‌ 
कथ मे नावक््यन्निति भगवा<स्त्वेव मे तद्भवीत्विति तथा 


` सोम्येति होवाच । ८६।१।७) 

निश्चय ही वे मेरे प्रूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते । यि 
वे जानते तो सुङ्ञसे क्यो न कहते । अव आप ही सुञ्चे अच्छ 
तरह बतङ्ये !' तब पिताने कहा-“अच्छा सोम्य ! बतटाता ह ॥ 


सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌।| 


(६।२।१) 
= अद्वितीय ॥ 
€ सोम्य | आरम्भमे यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ परमाल। 


हीया। 


उपनिषदे मेद ओर अभेद-उपासखना दे9 
इसपर खेतकेतुने कहा--े पिताजी ! मुञ्चको यह विषय 
ओर स्पष्ट करके समक्चाह्ये ।॥ उदाठ्क आरुणि बोले--दे 
सोम्य ! जैसे दही मथनेसे उसका सुक्ष्म सार तच्च नवनीत ऊपर 
तैर आता है, इसी प्रकार जो अनन खाया जाता है, उसका 
सक्ष॒ सार अंशा मन बनता है। जलका सष्म अंश प्राण ओर 
तेजका सुक्ष्म अंशा वाक वनता है । असलम ये मन, प्राण ओर 
वाणी तथा इनके कारण अन्नादि काय-कारणपरम्परासे मूले एक 
ही सत्‌ वस्तु टदरते है । सवका मूढ कारण सत्‌ ह, वही परम 
आश्रय ओर अग्रिष्ठान है । सतके कायं नाना प्रकारकी अआकृतियो 
सव वाणीके विकार हैँ, नाममात्र है | यह सत्‌ अणुकी भति 
सक्षम दै, समस्त जगत्‌का आस्मारूप दै । हे खेतकेतु ! बह 
(सत्‌ वस्तु व्‌. ही दै--"त्खमसि ॥ 
ङवेतकेतुने कहा-“मगवन्‌ ¦ मुञ्चे फिर समञ्ञा्ये ॥ पिता 
आरुणिने कहा--“अच्छा, एक वट-वृक्षका फल तोड़कर खा ! फिर 
तुस समञ्चाऊंगा ।› रवेतकेतु फल ठे आया । पिताने कहा--“इसे 
तोडकर देख, इसमें क्या है ९ तेतकेतुने फक तोड्कर कहा-- 
(भगवन्‌ ! इसमे छोटे-छोटे वीज हैँ ।' ऋषि उदाक्क बोले-- 
(अच्छा, एक वीजको तोडकर देख, उसमे क्या है  उवेतकेतुने 
वीजको तोड़कर कहा--श्समे तो कुछ भी नही दीखता ।' तब 
परिता आरुणि बेले--्े सोम्य ! तू इस वट-बीजके सुक्ष्म तको 
नहीं देखता, इस अत्यन्त सुक्ष्म तच्से दी महान्‌ वटका वृक्ष 
निकलता है । बस, जैसे वह अयन्त सक्षम वट-वृक्ष बडे भारी 





< ज्ञानयोगका तत्त्व 


वटके वृक्षका आधार दै, इसी प्रकार पूक््म सत्‌ आत्मा इष 

समस्त स्थूर जगत्का आधार है । हे सोम्य । मै सल कहता | 

ह त्‌ मेरे वचनम श्रद्धा रख । यह जो सूह्म त्च आत्मा है, वह | 

सत्‌ है ओर्‌ यही आतमा है । हे खेतकेतु ! वह (सवः त्‌ ही 
द 


दे--^त्वमसि ॥ ( ६। १२।३ ) | 


इस प्रकार उदाक्कने अनेक दृष्टान्त ओर युक्तियंसे इस तको | 
विस्तारसे समज्ञाया है, कितु यदा उसका बुक दिग्द्नमात्र कराया । 
रया हे । प्रू वणन देखना हो तो छान्दोग्य-उपनिषदूम देखना | 
चाहिये । | 


उपयुक्त विषयके सम्बन्धम ब्हद।रण्यक-उपनिषदूमे भी इस 
प्रकार कडा है-- 


जह्य का इदमग्र आसीन्तदात्मानम्रेवावेत्‌--अहं बह्मा- । 
स्मीति । तस्मात्तत्सर्वमभवन्तदयो यो देवानां यत्यबुध्यत ख एव । 
तदभवत्‌ तथर्षीणां तथा मजुप्याणां तद्धेतत्पदयन्टषिवीमदेवः । 
प्रतिपेदेऽहं मजुरभवःसर्यद्देति । तदिदमप्येतर्हि य एवं वेदाहं 
जह्मास्सीति स इद्‌<~ सये भवाति तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या 
ददाते । आत्मा हयेषा स भवति । (१।४। १०) | 


“पहले यह ब्रह्म ही धा; उसने अपनेको ही अनुभव किया किं । 
ष ब्रह दरः । अतः वह स्वै हो गया । उसे देवमेसे जिस-जिसने । 
जाना बही तद्रू हो गया । इसी प्रकार ऋषियों ओर मनुष्योमेसे मी । 
जिसने उसे जाना, वही तद्रूपं हो गया । उसे आत्मरूयसे देखते । 


इए ऋषि वामदेवने जाना-भ मनु इआ ओर सूर्य॑ भीः । उस । 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 

॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 
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इस ब्रहमको इस सपय भी जो इस प्रकार जानता है कि धँ ब्रहम 
वह यह सवं हो जाता है । उसके पराभवम देवता भी समथ नहीं 
होते; क्योकि वह उनका अल्पा ह्वी हो जाता हे ॥ 

उपुक्त विषयका रहस्य समञ्चनेके लिये बृहदारण्यक उपनिषद 
भी एक इतिहास मिलता है । महिं याज्ञवल्क्यके दो परिय थी- 
एक मैत्रेयी ओर दुसरी कात्यायनी । महिं या्ञवल्व्यने संन्यास 
ग्रहण करते समय सैत्रेयीसे कहा--भ्ये इस गृहस्थाश्रमसे ऊपर 
संन्यास-आश्रममें जानेवाला द, अतः सम्पत्तिका बध्वा करके 
तुमको ओर कात्यायनीको दे दूतो ठीक है । वैतरेयीने कहा-- 
भगवन्‌ ! यदि यह धनसे सम्पन सारी प्रवी मेदी दहो जाय तो 
क्या पै उससे किसी प्रकार अगृतखरूप हो सकती तँ £ याज्ञवल्क्य 
ने कहा-- “नही, भोगसामग्रियोसे सम्पन मनुष्योका जैसा जीवन 
होता है, वेसादी तेश जीवन हयो जायगा । धनसे अग्रत 
( परमातमा ) की तो आश्चा है नदीं । तैत्रेयीने कहा--“जिससे मं 
अमृतखरूप नहीं हो सकती, उसे लेकर क्या करंगी ? श्रीमान्‌, 
जो कुछ अमृतत्रकी प्राप्तिका साधन हो, वही मुल्व बतलायें | 
इसपर याज्ञवल्क्यने कहा--श्वन्य है ! अरी तैतरेयी! तू पहले भी 
मेरी प्रिया री है ओर अव भी तु प्रिय वात क रदी है । अच्छा, 
म तुञ्चे उप्तकी व्यास्या करके समञ्ञाज्गा । त्‌ मेरे वाक्योके 
अभिग्रायका विचार करना । 

याज्ञव्रल्व्यने फिर कहा-- 

न वा अरे सर्वस्य कामाय सवं रियं भवत्यात्मनस्तु 





७० ज्ञानयोगका तत्व 


कामाय खयं प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोत्यो - 


{~ (~ [क < ०, ् भ. 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मतरेय्यात्मनो वा अरे दशनेन 
[> ध ० (~ 
श्रवणेन मत्या विज्ञानेनद्‌< सवं विदितम्‌ । (२।४।५) 


८अरी मैत्रेयी ! सबके प्रयोजनके ल्य सव प्रिय नहीं होते, 
अपने ही प्रयोजनके ल्यि सब प्रिय होते है । यह आत्मा ही 


दर्दानीय, श्रवणीय, मननीय ओरं ध्यान 


= १ 


किये जाने योग्य है| हे 


नैत्रेयी ! इस आत्मके ही दरोन, श्रवण, मनन एवं विज्ञानसे इस 


सबका ज्ञान हो जाता है | 


तथा-- 
इदं ब्रह्मेदं क्षचमिमे रोका इमे 
सवं यदयमात्मा 


दैवा इमानि भूतानीद्‌< 
(२।४।६) 


टे मैत्रेयी ! यह ब्राह्मणजाति, यह कषत्रियजाति, ये लोक 
ये देवगण, ये भूतगण ओर यह सव जो कुछ भी है, सव आत्मा 


दीदै॥ 


पल 


यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं जिघ्रति तदितर 
इतरं पयति तदितर इतर शणोति तदितर इतरमभिवदति 


तदितर इतरं मते तदितर इतरं विजानाति य्न वा अस्य ¦ 


सवैमात्मेवाभूत्तत्केन कं जिघ्रेत्‌ तत्केन कं प्येत्तत्केन क 

श्णुयात्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन कं मन्वीत तत्केन कं 
म < ^~ «^ ^ 

विजानीयात्‌ । येनेद सवं दिजानाति तं केन वचिज्ञानीया- 


द्विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति । 


@२ ८ 0 





प 
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“जह ( अव्रि्यावस्थामे ) द्ैत-सा होता है, वहं अन्य अन्य- 
वो सुँघता है, अन्य अन्यको देखता है, अन्य अन्यको नता है, 
अन्य अन्यसे बोक्ता है, अन्य अन्यका मनन करता है तथा अन्य 
अन्यको जानता है; कितु जहाँ इसके स्यि सब आत्मा दी हो गया 
है, बहो किसके द्वारा किसे संघे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके 
दवारा किसे सुने, किसके द्वारा किंससे बातचीत करे, किसके द्वारा 
किसका मनन करे ओर किसके द्वारा किसे जाने १ जिसके द्वारा 
इस सव्रको जानता है, उसको किसके द्वारा जने षे मैत्रेयी ! 
विज्ञाताको किसके द्वारा जाने ¢" 


इस प्रकार ब्हदारण्यक उपनिषद्के दूसरे तथा चौथे अध्याय- 
मे यह प्रसङ्ग विस्तारसे आया हे, गां तो उसका कुछ अंडा ही 
दिया गया है । 

८ ) जो नावान्‌, क्षणभज्गर, मायामय दद्यवरगसे रहित 
निराकार, निर्विकार, नित्य, विज्ञानानन्दधन निर््रिरोष परह्य 
परमात्मा है, वह मेरा ही आत्मा है अर्थात्‌ मेरा ही खरूप है; इस 
प्रकार उस निराकार निर्विरोष चिज्ञानानन्दघन पररमात्माको एकीभावसे 
जानकर मनुष्य उसे प्रप्त हो जाता है । श्रुति कहती है-- 

योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा 
उत्कामन्ति ब्रहैव सन्‌ ब्रह्माप्येति । ( बृहदारण्यक ० ४ । ४। ६) 

'जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम ओर आत्मकाम होता है, 
उसके प्रा्णोका उत्रमण नहीं होता; वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्मको 
पराप्त होता हे । 


~ ६. = 
त ज्ञानखोगका तस्व | 


इस ॒विषयका रहस्य समञ्ानेके ल्य बृहदारण्यक उपनिषद्‌ | 
मे एक इतिहास मिर्ता है । एक वार राजा जनकने एक व 
दक्षिणावाल यज्ञ किया । उसमे कुरु ओर पाच्चारु देके बहूत.से ¦ 
ब्राह्मण एकत्रित इए । उस समय राजा जनकने यह जाननेकौ । 
इच्छासे किं इन व्राह्मणोमे कौन सवसे वढकर्‌ प्रवचन करनेवाला है, 
अपनी गोशालाम पेसी दस हजार गौएं दान देनेके स्यि रेक ल, | 
जिनमेसे प्रवयेकके सीमि दस-दस पाद सुवण बधा था ओर उन | 
ब्राह्मणोसे कहा-- "पूजनीय ब्राह्मणो ! आपमे जो त्हिष्ठ॒ हो, षे | 
इन भौओंको ले जाये । त्राह्णणेने राजाकी बात सुन खी; वितु 
उनमें किंसीका साहस नही इआ । तव॒ याज्ञवल्क्यने अपने | 
ब्रह्मचारीसे उन गोओंको ठे जनेके स्यि कहा । वह उनले. 
चला । इससे वे सब ब्राह्मण कुपित हयो गये ओर जनकके होता 
अश्चलने याक्षवल्क्यसे पूछा-- याज्ञवल्क्य ! हम सवमे क्या तुम ही 
ब्रहिष्ठ हो ? याज्ञवल्क्यने कडा--श्रहिष्ठको तो हम नमस्कार , 
करतेहै, हम तो नौओंकी ही इच्छावाले है › यह सुनकर वरामः । 
अश्च, आर्तभाग ओर सु्युने उनसे अनेकों प्रशर क्ये ओर महषर । 
याज्ञवल्क्यने उनका मठीमोति समाधान किया । | 


फर्‌ चक्रायण उघस्तने याज्ञवस्क्यसे पूछा--े याज्ञवल्क्य । 
जो सक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रहम ओर सर्वान्तर आमा है, उसकी मेरे प्रति 
म्याख्या करो । याज्ञवस्क्यने कहा-- 


ना 


पष त आत्मा सवोन्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तसो 
यः प्राणेन भाणिति स॒ त आत्मा सवौन्तरो योऽपानेनापानिति 
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ख तल आत्मा ख्वौन्तसे यो व्यानेन व्यानिति स त आत्मा 
सबौन्तरो य उदानेनोदानिति स त आत्मा सदौन्तर एष त 
भस्मा सवौन्तरः | (३। 1) 
ध्यह तेरा आला ही सर्वान्तर है । उपस्तने प्ूा--धह 
सर्वान्तरं कौन-सा है ¢ यज्ञवत्क्यते कहा--“जे प्राणसे प्राणक्रिया 
करता है, वह तेरा अत्मा सर्वान्तर है; जो अपानस्े अपान्रिया 
करता है, वह तेश अल्ना सर्षन्तर है; जो ग्यानसे व्धानक्रिया 
करता है, वह वेश आत्ा सर्वान्तर है; जो उदानसे उदानक्रिया 
करता है, अह तेरा आमा सर्वान्त्‌ है वह्‌ तेरा आत्मा सर्वान्तर है ॥ 


८1 


उष्तनै क्रि पूछा ङि वह सर्वान्तर कौन-सा है । तव 
या्वस्क्य पुनः बोले-- 


सचैन्तरः ! न देद्र्॑ठारं पद्येन श्रुतेः श्रोतार ५ श्णुया 

न प्रत॑श्रल्तार प्रन्यीथा न॑ न्लतचन्ञातार विजानीयाः । एल्‌ 

त टमा खकान्तराऽदाऽन्यरात ततो हवत्तश्चाक्रायण उपरराम } 

(३।४।२) 

शह ते आत्मा सर्वान्तर है । तू उस दष्टिके द्राको नह 

देख सकता, श्रुतिके श्रोताको नहीं सुन सकता, मतिके मन्ताका 

मनन नहीं कर सकता, व्ज्ञातिके विज्ञाताको नहीं जान सकता । 
तया यह आमा सव्रान्तर है, इससे भिन्न आर्तं ( नाशन्‌ ) 

यह सुनकर चाक्रायण उषस्त चुप हो गया | 


अथ हैनं कोलः कौषीतकेयः पथच्छ याल्ञवल्कयेति 
होवाच यदेव सक्षाद्परोश्चादून्ह्य य॒ आत्मा ख्ौन्तरस्तं त 


७४ ज्ञानयोगका तत्तव 


ल्याच्कष्वत्येष त आत्मा खवान्तरः 1 कतमो याज्ञवल्क्य सवौ- 
न्तरा योऽरानायापिपासे शोक मोहं जरां स्रट्युमत्येति । 


८३। ५4 श 


(इसके पश्चात्‌ कौषीतकेय कहोल्ने हे याज्ञवल्क्य ! ( इस 
प्रकार सम्बोधित करके ) कहा--जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म 
ओर सर्वान्तर आत्मा है, उसकी तुम मेरे प्रति व्याख्या करो 
इसपर याज्ञवस्क्यने कहा- “यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है । कहोख्ने 
परूका--्याज्ञवस्क्य ! वह सर्वान्तर कौन-सा है । तब याज्ञवस्क्यने 
कहा--“जो क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा ओर मव्युसे परे है 
( बह तेरा आत्मा सान्तर है ) ॥ 


फिर आरुणि उदाक्कने याज्ञवस्क्यसे कहा-- यदि तुम उस 
सूत्र ओर अन्तयामीको नहीं जानते दहो ओर फिर भी ब्रहवेत्ताकी 
सखभूत गौओंको >े जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा ।› 
याज्ञवस्क्यने उत्तमे कहा-- भे उस सत्र ओर अन्तर्याभीको जानता 
हर । हे गौतम ! वायु ही बह सुत्र है, इस वायुरूप सूत्रके द्रा 
ही यह लोक, परलोक ओर समस्त भूतसमुदाय गंधे इए हैँ । 
तब इसका समन करते इए उदाख्कने अन्तर्यामीका वर्णन 
करनेको कहा । । 


याज्ञवस्क्यने कदा-- 


यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद्‌ 
द्ारीर ीमन्तरो 

यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मान्त- 

योम्यमरतः । ( ६॥७॥।६ ) 


८ 
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“जो पर्वीमे रहनेवाला पृध्वीके भीतर है; जिसे परष्वी नही 
जानती, जिसका पृध्वी शरीर है ओर जो भीतर रहकर परधवीका 
नियमन करता है, वह तुग्हारा अत्मा अन्तर्यामी अमृत हे ।' 

तथा-- 

॥ अदशर द्रष्ाश्रुतः भरोतामतो मन्ताविज्ञातो विद्ञाता 
नान्योऽतोऽस्ति विज्ञातैष त॒ आत्मान्तयौम्यस्टृतोऽ तोऽन्यदातं 
ततो दोद्‌ालक आरुणिरुपरराम । (३।७।२३ ) 

धह दिखायी न देनेवाखा किंतु देखनेवाखा हं, सुनाया न 
देनेवाला किंतु घुननेवराखा है, मननका विषय न होनेधाा कितु मनन 
करनेवाला है ओर्‌ विशेषतय। ज्ञात न होनेवाटा पितु विदोष्से 
जाननेवाखा है । यह तुम्हारा आसा अन्तर्यामी अग्रत हं । इससे 
भिन्न सव नाश्चवान्‌ है । यह सुनकर अस्णपुत्र उदाटक अरन्‌ 
करनेसे निवृत्त हो गया ॥ 

तदनन्तर वाचक्तवी गार्गानि तथा शाकल्य विदग्धने अनेक ्रदनं 
किये, जिनके उत्तर याज्ञवस्क्यजीने तुरंत दे दिये । अन्तम उन्हीं 
शाकस्यसे कह्ा--अव मँ तुमसे उस ओपनिषद पुरषको पूता 
यदि तुम मुङ्ञे उसे स्प्तया नहीं बतला सकोगे तो तम्हारा सस्तंहः 
गिर जायगा ।› किंतु शाकल्य उसे नहीं जानता धा, इसल्यि उदः 
मस्तक गिर गया । 

फिर याज्ञवल्क्यने कहा--ूल्य ब्राह्मणगण ! आपसे [ज 


इच्छा हो, वह मु्षसे प्रदन करे अथवा आपसे यं प्रदन करू ।' घ 
उन ब्राह्मणोका साहस न आ । 








अद ानयोगका तस्व 


इस विषयका रहस्य समञ्चानेके चयि ब्रहदारण्यक-उप 


निषदे | 
ओर भी कहा है- - | 


| 

सख चा एव महानज आत्माजरोऽमसोऽसतोऽभयो व्रह्माभयं 
व ब्रह्माभयः~ हि चे ब्रह्म भवति य एदं वेद्‌ । | 
(४।४।२९) | 
“वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अजर, अमर्‌, अमृत, अमय एवं | 
ब्रह्म है, निश्चय ही व्रह्म अभय है, जो इस प्रकार जानता है, वह | 
अनस्य अभय ब्रहम ही हो जता है | । 
पह श्वम्‌? पदके रक्षयाथं समस्त दृदयवर्गसे अतीत आत्मखसूप । 

निर्विंरोष ब्रह्मकी उपासनापर संक्षिप्त विचार इञ । 


ऊपर बतलायी हई इन उपासनाओंमेसे किसीका भी भलीभभति 
अनुष्ठान करनेप्र मनुष्यको परमात्माकी प्राति हो जाती है । पहले 
साधक भेद या अभेद--जिसर भावसे उपासना करता हे; वह्‌ 
अपनी रचि ओर सम्षके अनुसार तथा किंसीके दवारा उपदिष्ट हयेकर्‌ । 
सिन अम्भ करता हं, परंतु यदि उसका ठक्षय सचमुच परमात्माको 
प्रा करना है तो वह चाहे, जिस भावसे उपासना करे, अन्ते | 
उसे परमात्माकी प्राति हो जाती है; क्योकि सवका अन्तिम पर्णिम | 
एक ही है । गीताम भी भगवानूने बतलाया है । 


यत्साख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गभ्यते । 

पक सांख्यं च योगं च यः पदयति स ॒पदयति ॥ 
(५।५) 

क्ञानयोगियेकि दारा जो परमधाम प्रप्त किया जाता दैः 


यण ~~ 





उपनिषदि सेद्‌ ओर अभेद्‌-उपासना ७७ 


कभयागयह्वारा भी वह प्राक्त किया नाता हं । इसाल्य जा पुरूष 
ज्ञानयोग ओर कर्मयोगको पर्प एक देखता है, वही यथां 
देखता है ।' 

ओर भी कहा है-- 

ध्यानेनात्मनि पद्यन्ति केचिदात्सानमत्मनः । 

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 

( १३।२४ ) 

'्उस प्रमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध इई सक्षम बुद्धिसे 
ध्यानवे द्वारा हृदयम देखते है; अन्य कितने ही ज्ञानयोगके द्वारा 
ओर दूसरे कितने ही कर्मयोगकै दवारा देखते हैः अर्थात्‌ प्राप्त करते है ।' 

गीता, उपनिषद्‌ आदि शाखमे जितने साधन वतखये है, उन 
सवका फङ--अन्तिस परिणाम एक दी है ओर यह अनिर्वचनीय 
है, जिसे कोई किसी प्रकार भी वतला नहीं सकता । जो कुछ भी 
बताया जाता है, उससे वह अव्यन्त त्रिरध्षण है । 


इस प्रकार यहो सगुण-नि पुणखूय सच्िदानन्दवन परमाह्माकी 
सेदोपासना एवं अभेदोपासनापर वहत दही संक्षेपे विचार कवा 
गया है । उपनिषदुक्त उपासनाका द्रिषय बहत ही विस्तृत ओर 
अत्यन्त गहन हं | स्थान-संकोचसे यद वेव दिर्दरानमात्र कराया 
गया हं । सुरुचि-सम्पन्न जिज्ञासु पठ ईसं बेषयक्रमै विदेषद्यसत 
जानना चाहे तो वे उपनिषदोमें ही उसे ददं ओर उसका यथायोग्यं 
सनन एवं धारण कर्‌ जीवनको सषट कर |, 





) अ त 








च्च 


| त्वःप्रिचार 
्रव्येक मनुष्यको इन ्रहूनोपर विचार करना चाहिये +| 
(१) ग्रकृतिक्यादहै १८२) पुर्ष किसे कहते है १८६ 
संसार क्याहै १८४) हम कौन दहै १८५) रागरेष, क 
क्रोधादि जीवके अन्तःकरणे रहते ही है या इनका समूल नाश! 
हो सकता है १९८६) संसारम हमारा क्या कर्तव्य है १८५ 
परमात्मा, जीवर, प्रकृति ओर संसार-ये अनादि हैया आलि 
है १ इनका परस्पर क्या सम्बन्ध है ओर ( ८ ) बन्धन एवं प 
क्या है १ इन आठ प्र्नोपर गहरा विचार करनेसे ज्ञानकी $ 
होती है ओर उत्तरोत्तर ज्ञानके वदृनेसे आलामे इनका य| 
बोध € जाता है--जीवन क्रतक््य हो जाता है । थोडे श्बे। 
यह कहना चाहिये कि मनुष्य-जीवनका परम॒ उदेदय सिद्र। 
जाता है । यद्यपि इन प्ररनोका विषय बहत ही गहन है ओर प 
प्रन अति महस्वके है, इनपर विवेचन करना साधारण बात क 
है; वास्तवे इनका तच महात्मा पुरुष ही जानते है तथापि! 
साधारण बुद्धिके अनुसार इन प्ररनोपर अपने मनके विचार ५ 
पाठकोके सामने उपस्थित कर रहा हँ ओर विनय करता 
अपररोग यदि उचित समञ्च तो इस विषयपर विचार करे । । 
(१) भ्रति, ( २) पुरुष, ओर (३) संसार , 
प्रकृति ओर पुरुष दोनो अनादि है । मगवान्‌ गीताम कहते है 
प्रकूति पुरुषं चैव॒ विद्धयनादौ उभावपि । ¦ 
( १३।१५| 







त १ दुःखल्प है । 
यह समस्त जडव्गं संसार ग्रकरृतिका कार है । भरङति जव 
अक्रियरूप हो जाती है, तब ग्रकृतिका विकाररूप यह जडवं 
संसार म्रकृतिमे ख्य हो जाता है, इसीको महाप्रख्य कहते है ओर 
जव यह प्रकृति पुरुषके सकारासे क्रियावाली होती है, तव सरगके 
आदिमे इससे इस जडवर्मं संसारका विस्तार होता है । इसीयियि 
कार्य ओर करण के विस्तारे प्रकृतिको ही हेतु वतलया गया है-- 
कार्यकरणकतौत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
( गीता १३।२० ) 
सवसे पहले प्रकृतिसे महक्तखकी उत्पत्ति होती दै, इस 
महत्त्व ही समष्टिुद्धि कहते है । सम्धणं जी्की व्यष्िवुद्धियां 
इस समष्टि-बद्धिका ही विस्तार हैँ । तदनन्तर इस महत्त्वसे समष्टि- 
अहङ्कार उत्पन्न होता है, समष्टि-अहङ्कारसे संक्पात्मक समष्टि- 
मनकी उद्पत्ति होती है ओर उसी अहङ्कारसे आकारा, आकारासे 
वायु, वायसे अग्न, अधिसे जठ, जठ्से पूर्वी, इस प्रकार क्रमसे पच 
सक्षम महाभूतोकी उत्पत्ति होती है, ये दही इस जडवगं संसारके 


# आकारा, वायु, अग्निः जर ओर प्रथिवी तथा शब्द, स्पशौ, 


सूप, रस, गन्ध--इनका नाम कार्यं है । बुद्धि, अकार ओर मन तथा 
भोर, खचा, रसना, नेत्र ओर घ्राण एवं वाक्‌! हस्तः पाद्‌, उपस ओर 


गुदा-इन १२३ का नाम करण दे 


<< ज्ञानयोगका तत्व | 


काएण है । वोकोई महरि इनको सृहम तन्मात्रा ओर इन्द्रम 
कारणभूत अथ भी कहते हे । महि पतञ्चलि इन स्म तन्मात्रा 
कभ उत्ति अहङ्कारसे वतखाते है ओर भगवान्‌ कपिल महन्तचवसे | 
वास्तवं इनम कोई वोप अन्तर नहीं है; क्योकि समिद्ध 
समि-अहङ्कार ओर समष्टिमन- ये तीनो अन्तःवरणके ही 
अवस्थमेदसे तीन मिनन-भिन्न नाम है | तदनन्तर इन सूक्ष्म भूतोपे । 
या कारणरूप तन्मत्राओंसे पश्चज्ननेन्दिय, परञ्च-कर्यनिय ओर इन्व्यि. | 
के पच व्िषयोकी उ्पत्ति अथवा विस्तार होता हि । या यों किये षि 
यह जडव संसार उन पच्च सुक्ष्म भू्तोका ही रिस्तार या कायहै | | 


पुरुषके भी दो भद है- परमात्मा ओर जीवात्मा } परमा । 
फक हं परत ओवर अस्य हैँ । परमामाके दो खसय है -एकं | 
गुणातीत, जिसे सचिदानन्द्‌ कहते है जो सदौ ही माया ओर | 
मायाके कार्थ संसारसे अतीत है एं जो अनादि ओर अनन्त है | 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" ( तै० २ । १ ), विज्ञानमानन्दं ब्रह ( घ्र | 
३।९।२८ )› आनन्दो ब्रह्मेतिः ( तै° ३। ६), ¶्सोवै सः | 
( ते° २।७ ), कमेवादितीयम्‌ः ( छा० ६।२।१ ) | 
“एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा सम्पत्‌.“ एषोऽस्य प्रम आनन्दः । 
(घ्रु० ४।३।३२ ) आदि विदोषणोसे श्रुतिर्यां जिसका वर्णन 
करती है । दूसरा सगुण त्र जो सायाविरिष्ट ईर, महर्‌, ' 
खटिकता, परमेश्वर प्रति अनेक नमसे श्रति-स्ृतियोमे वर्णित है । | 
वस्तुतः विज्ञानानन्दधन निराकार ब्रह्म ओर महेश्वर सयुण॒ ब्रह | 
सवथा अभिन्न है, दो नहीं है । परमामाके जिस अरम सत्व.रज- । 


। 
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तम त्रिगुणमय संसार है, शरुति-सपृति्योनि उप्तको सगुण ब्रह्न ओर जहां 
त्रिगुणमवी प्रकृति ओर संसारका अत्यन्त अभाव है उसको गुणातीत 
विज्ञानानन्दघन नामस वर्णन क्रिया है । वास्तवमें “परमात्मा रब्दसे 
सगुण-निर्युण दोनों मिरकर समग्र ब्रह्म ही समन्नना चहिये । यो तो 
सगुण ब्रह्मे सम्बन्धमे धी दो मेदोकी कल्पना की गयी है | एक 
निराकार स्व्यापी सृष्टिकर्ता ईश्वर ओर दूसरा साकार व्रह--्रह्मका 
अघ्रतार्‌, जैसे भगवान्‌ श्रीरामचन ओर सगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र प्रति । 
यँ सर्वव्यापी निराकार सगुण ब्रह्मम ओर अपनी टीटासे साकार 
खू्यमे प्रकट होनेवाटे श्रीरामकृष्ण आदि अघ्रतारखूषी भगवानमं 
को अन्तर्‌ या भिता नहीं है । कुछ छोग विना समद्चै-वूञ्ै कह 
दिया करते है कि सर्वव्यापी निराकार व्रह्म साकार नहीं हो सकते । 
इन ठोगोके सम्बन्धे यह कहनेका तो सुद्धे अधिकार नही किं 
देता कहना उनकी भूछ है ।' हँ, इतना जरूर कहा जाता है क्रि 
इन्दे अपने इस तिद्रान्तपर फिरसे विचर ज्र करना चाहिये ।` 
जिस प्रकार व्यापक निराकार अव्यक्त अग्नि तथा किसी खानव्रिरोषमे 
प्रचलित व्यक्त अधमे वस्तुतः कोई सेद नहीं हे, एक दही अग्निक | 
दो खूप है, इसी प्रकार निराकार ओर साकार परमासाको भी समञ्चन | 
चाहिये । साधनों्रारा सर्वव्यापी परमात्माका सवर जगह व्याप्त रहते 
दए ही प्रज्वलित अग्निकी भांति प्रकट हयो जाना शाखसम्भत ओर | 
युक्तियुक्त ही दै । भगवानने खयं श्रीषुखसे कहा दै-- | 
अजोऽपि सच्चव्ययात्मा सूतानामीश्वसेऽपि सन्‌ । 


प्रकृति सखामधिष्ठाय सस्भवाम्यात्ममायया ॥ 
( गीता४।६) 


ज्ञा० यो० त° ६ 


<र्‌ ज्ञानयोगका तत्व 


“मे अव्रिना्ीखसरूप अजन्मा होनेप्र भी तथा सव भूतप्राणि 
का ईश्वर होनेपर भी अपनी ग्रकृतिको अधीन करके योगमायासे प्रको 
होता द्रु । इसके अतिर्कति केन उपनिषदुमे इन्द्र, अग्नि आदि दे 
सामने ब्रहमका यक्षरूपमे प्रकट होना प्रतिदर है । किसी-किंसीका को 
हे कि जव भगवान्‌ इस प्रकार एकः जगह प्रकट हौ जाते है, तव शन 
सव स्थानोमे तो उनका अभाव हो जना चाहिये; परंतु ेसा केषा 
मगवानूकरै तको न जाननेके कारण ही होता है । हम देखते ै। 
किं यह बात तो अग्निम भी चरिाथं नहीं होती । जन पथ पर | 
दियासलङ्की रगडसे अग्नि प्रकट होती है, निराकारसे साकारख्फर 
परिणत होती है, तब क्या अन्य सव खानोमे उसका अत्ति फ 
जाता है १ केर भगवरान्कीतो बात दही क्याहै १ मगवान्‌ तोप 
सतन्यापी हं कि अग्नि आदि पच्चभूतोंकी कारणरूप ्रकरृति भी उन 
किसी एक अंशम सित है । पेसे परमेश्वरके सम्बन्धमे इस प्रका 
कुतकं करना अपनी बुद्धिका ही परिचय देना है | | 

व जीवात्माकी वात रही । भठीभँति विचार देखनेसे ते । 
यही सिद्ध होता ह कि जीवातमा परमातासे भि नदीं है; कयो 
श्रुति-स्पृतियेोमे जीवालाको परमालाका अंश वतलया है | मगत्रात्‌ 
कहते है-- 

मनैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । | 
८ गीता १५ । ७) । 

“इस देहम यह जीवातमा मेरा ही सनातन अंश है ॥ 

गेसाईजी भी ईर अंस जीव अविनासी' कहकर इसी सिद्धान्ती 
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सद करते है । अंशा अंशीसे उसी प्रकार गिन नटी होता {स 
धकार तगं समु्रसे भि दीलती हई भी वस्त॒तः उससे मि 
नहीं है | 
जीवके भी दोभेद्‌ है एक बद्ध, दूत मुक्त | वद्र व 
कै जो शरीरकी उप्पत्ति ओर भिनाशप्रे अक्ञानके काएण अलिक 
जन्मना-मरना मानता है ओर सुक्त उसे कहते है, जिसके अज्ञान कः 
नशद गयादहो ओर जो सावी आवागमनके चक्रसे सथाद 
गा ह्लो | वास्तवे तो पेते पुस्षक्री जीव-संज्ञा दही नदी हं । यड 
भद तो केवर समक्षनेके चयि विया गया है । उप्तकी लिति तो 
पनिवचनीय ही हती 
सुक्ति भी दो प्रकारकीौ दै--एक) निराकार स्चिदानन्द्धन 
्रह्ममे अयेदख्यसे मिक जाना ओर दूसरी, साकार सगुण त्रम 
पृमघाममे ( जिसको परमधाम, सव्यलोक आदि नापोंसे शाखोने 
निदेश किया है ) जाकर सगुण पुरुषोत्तम भगवानूकी संनिधि 
निवास करना । इस दूसरी प्रकारकी सुक्तिके भी चार भेद दै-- 
सालोक्य, सामीप्य, साख्प्य ओर सायुज्य । कोई-कोईं महायुभाप् 
साष्टं नामक एका प्रकारकी सुक्ति ओर वताकर इसके पच भेद्‌ 
करते है, प्रतु “साटिः सुक्ति तारूप्यः के अन्तग॑त आ जाती है । 
जजतक जीवको अज्ञान रहता है, तमीतक उसकी शद्र । 
संञा है । जव उते प्रमालाके तलका यथा ज्ञान हयो जता है, 


< ज्ञनयोगका तत्व 


कासे, परंतु मिट सकती हे । जव यह्‌ जीव स्थूढ शरीरमे आत 
दै ओर जाग्रदवस्था रहता है, उस समय इसका चोवीस | 
तततरोषाटे तीनों ( स्यूल, पक्षम, कारण ) शरीर ओर पचो कोशे 
सम्बन्ध रहता है । जव प्रकप या खधाधस्थाको प्राप्त होता है, त्व 
रा अृतिसहित सत्रह तत्के सूम दरीरसे सम्बन्ध रहा 
है । जव यहं जीव बरहमाजीके शान्त होनेप् महापरखयमे या सुपु 
अवस्थमे रहता है, तत्र इसका केवर प्हृतिवे साथ सम्बन्ध एता । 
है । इसीको कारण-शरीर वते है, जो मूर्तिका एक अंश है | | 
सगके अन्तम गुण ओर कमेक संस्कारोका समुदाय कारणदा | 
मङ्गतिमे ख्य हो जाता है ओर सर्के आदिते पुनः उसीसे प्रकट | 
हयो जाता है ओर उसी गुण-कमे-सपुदायके अनार ही परेश्च । 
सम्पूणं भूतप्राणियोको सं्ारमे स्वते है ( गीता ४ । १३ )।| 
भगवान्‌ने कहा है-- | 


॥ 


॥ 
॥ 
४ चोवीस त्च य है पञचमहामूत, अहङ्कारः दधिः मूलपरहृतिः । 
दस इद्धिर्यो, मन ओर पञ्चतन्मा्ा । ( गीता १३१५) | 

† पञ्चकोश ये दे--अन्नमव प्राणमय, मनोमय, विशाथमय जर । 
आनन्दमय । स्थूलमे तीनों शरीर ओर पचो को है । सूषममे दो रीर । 
तथा “अन्नमयः कौ छोडकर शेष चार कोश है, एवं कारण-शरीरसें केवल | 
आनन्दमय कोश दै । | 


मनः उद्धिः दस इन्धि तथा पञ्चतन्मात्रा-ये सत्रह तत्व दै । 
अन्तग => कर व्याप्रक ह 
अहङ्कार बुद्धिके अन्तगंत आ जाता दै ओर्‌ प्रकृति सवे व्यापक है दी। 


कोद-कोई पञचतन्मानाके खानमें पञचराण बृतखति है, किल पञ्चधाण, सुद 
बायुके अन्तगंत होनेसे उन्द तन्माा्कि अन्तर्गत समञ्च ठेना चाहिये । 


> 


५५ 





तच्व-विचार < 
खवेभूनानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कट्पक्षये पुनस्तानि कलपादौ विखजाम्यदहम्‌ ॥ 
( गीता ९1७ ) 
्े अर्जुन ! कल्पकरे अन्तमं सव भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त होते 
है अर्थात्‌ प्रकृतिमे ख्य होते है ओर कल्पके आदिमे उनको मै 
फि्‌ रचता दह | 
जीवम जो चेतनता है, वह परमासमाका अंश होनेसे वस्तुतः 
परमरासखष्य ही है, अतः उपस चेतनघको अनादि ओर अनन्त ही 
मानना चाहिये; परंतु जीवके साथ जो प्रकृतिका सम्बन्ध है, 
वृह अनादि ओर्‌ सान्त दै; क्योकि ग्रकरृति खयं दी अनादि एवं 


ग्रकृतिके दो भेद दै-एक विदा ओर दूसरी अविवा । 
विद्ये द्यरा परमात्मा संसारकी स्वना करते हैँ ओर अवियके द्वारा 
जीव मोहित दहो रे है । जव जीव अविदयाजनित रज ओर 
तमको संघकर्‌ केवल सच्मे सित दयो जाता है, तव उसके अन्तः- 
करणम विचा अर्थात्‌ ज्ञानकी उत्पत्ति होती है । फिर उस ज्ञानके 
दारा अज्ञानका नाश होनेपर वह्‌ ज्ञान भी खयमेव शान्त हो जाता 
है } जैसे कासे उदयन अग्नि काठको जलाकर खयं भी शन्त हो 
जाती है, इसी प्रकार शुद्ध अन्तःकरणमे उत्पन ज्ञान, अज्ञानको 
मिटाकर खयं भी मिट जाता है । उस समय यह जीव विदा ओर्‌ 
अविद्या उभयरूपा श्कृतिसे सर्वथा मुक्त होकर सचिदानन्दधन 
परमात्मा खरूपको अमिनदख्पसे प्राप्त हो जाता है । इसीको 
अभेदमुक्ति कहते हैँ । फिर उसवी दृष्िमे न ज्ञान है ओए न अज्ञान 
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न ज्ञानयोगका त्वं 
दी है 1 वास्तवमे उतकरे कोई दृष्टि ही नदी है । वह्‌ समू | 
उपाप्रियोसे रहित केवर शुद्ध चेतनखरूप है । उसके खरूपका 
वणन हो दी नीं सकता; क्योंकि वह वाणीसे अतीत है | व्णैनी 
बात तो अङ्ग रही, उसकी धितिको मन-बुद्धिसे समञ्च येना मी | 
अव्यन्त दुर्गम है; क्योकि वह मन-बुद्धिसे परे है । उसके सम्बन्ध 
जो कुद ना व्रगन, मननया निश्चयं क्रिया जाता है, वस्तुत वह्‌ 
इन सबसे अयन्त विरक्षण है । उस्तकी दृ विरक्षगताको स्ष्् । 
लेना मतुष्पकौ वबुद्धिसे बाहस्की बतत टै | जि्तको वह सिति प्रा 
दै, वही इस बातको समङ्नता टै । वस्तुतः यह कहना भी सेव | 
समश्चनेके च्यिदह्ीहै। | 
एक दही निराकार आकाशा जिस प्रकार अनेक पिल-भित्र 
घटके सम्बन्धसे उनमें सिन-भिन खूपते प्रतीत होता है ओर जिष । 
प्रकार एक ही जट विरोष सदीके कारण ओरोके ख्यमें प्ररिणति 
होकर अनेक रूपमे भासता है, इसी प्रकार एक ही चेतन प्रङृतिके । 
सम्बन्धे अनेक भिन-मिनन ख्यो प्रतीत हो रहा है । ययदि घय । 
काच ओर महाकामे कोई भिन्रता नहीं तथापि उपाधिमेदसे वह | 
आकाश विभिन्न नाना रूपोमे दिखायी पडता है; परंतु जित । 
प्रकार घटाकाश महाकाशका अंश है, ठीक उसी प्रकार जीव 
प्रमासमाका अंशा नहीं है; क्योकि आकाश निराकार, निरवयव | 
तो है; परंतु जड होनेके कारण उसमे जैसे देके विभागक । 
वल्पना की जा सकती है, विज्ञानानन्दधन परमासा देश ओर काच्ते 
सर्वया अतीत होनेके कारण उसमे आकाराकी भति अंदांशी 


| 
भावकी कव्यता नहीं की जा सकती । वास्तवे प्रमात्माके | 
॥ 
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अंशांडी-मावकी कल्यनाको वतखनेवाख पंस कोई दूसरा 
उदाहरण है दी नद्यं । दूय खप्नका उदाहरण भी दिया ञाता 
हे ङि “जैसे एक ही जीव खभरावस्मे मनःकलव्यित अनेक रूपोको 
देकर सुख-दुःखको प्राप्त होता है; परंतु खप्रकी स्मे प्रतीत 
होनेवाटे वे अनेक प्राणी ओर पदां उसीकी अपनी कलना 
होनेके कारण उससे भिन्न न है, इपी प्रकार संपर्के सारे 
जीव भी शृश्वस्की कल्पना होनेसे उसके ही अदा हें | पर यह 
उदाहरण यी समीचीन न्दी; क्योकि जीव अज्ञानके कारण निद्राके 
वशीभूत हो खतम कलित सृष्िका अनुभव करता है, परंतु 
सचिदनन्दघन परमासामे यह वात नहीं । परमासाके यथार्थ 
अरांडी-मावदी सिति तो परमात्माके तका यथां ज्ञान होनेसे 
ही समञ्चन आ सकती टै । उदाहरणं ओर रासे जो वातं जानी 
जीद बे तो केव्रक राखाचन्दर-न्यायसे तका ठश्षय करानेफे 
ल्यि है । वास्तपिक खर्प तो अत्यन्त दी परिरक्षण हं । 

हृति, प्रतिक विकार संसार ओर पुरुष अथात्‌ जीवात्मा 
एवं परमातमाका वर्णन संप किया जा चुका । अव अगले 
्ररनोपर विचार करना दै । 

(७) हम कौन है ! 

जीवात्मा ही इस मतप्य-शरीरमे अहं" अर्थात्‌ हमः शब्दका 
वाच्य है । वह्‌ वस्तुतः नित्य, चेतन ओर आनन्दरखूय है तथा इस 
चौवीस त्वा जड-दस्य शरीरसे अयन्त विलक्षण है । शरीर 
अनिल, क्षणधङ्गर ओर नारवान्‌ है, अज्ञानसे इसकी सिति ओर 


र 
<< ज्ञानयोगका तच्च 
ज्ञाने ही इसका अन्त है | इसील्यि शरीमगवान्‌ने सब शारीर षे | 

अन्तवाटे बतलाया है | । 
“अन्तवन्त इमे देहाः ( गीता २ । ६८॥ 
त मयाक्र काथरूप शरीरके साथ सम्बन्ध नेक काण 
अविनारी, अप्रमेय, निय-चेतन जीवातमा उल-दुःखका भोक्ता ओौ 
नाना प्रकारकी योनयो गमनागमन करनेवाला कहा गया हे | यथा-_ 
पुरुषः म्रकूतस्था ह अरक्ते श्रङ्ृातजन्युणान्‌ | 
कारण णसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ | 
( गीता १३। २१ ॥ 
अथात्‌ श्रक्ृतिमे सित हआ ही पुरुप ग्रति ( त्रिगुणं 
माया ) से उन इए त्रिगुणात्क सव पदा्थको भोगता है थ 
श्न गुणाकरा सङ्ग हा ईप जीवामके अच्छी-वुरी योनियोमे जना 
ङेनेका कारण है |? | 
जवतक्त इसकी प्रमालसाकं तत्वकी उपल्व्धि नहीं हये जात | 
तबतक अनन्तकोटि जन्मोके वीत जानेपर्‌ भी अवागमनद्यी दुःखे | 
इसका छुटकारा नह होता । ज्ञानक दवारा जिसके अक्नानका सर्व 
नाश हो गया दे, वह पुरुष इस देहके अंद्र रहता इञा भ॑ 


मुक्त है ( गीता १३। ३१) । । 
(५ ) राग वेषादिका ना हो जाता है | 
सक्त पुरुपके दृदयं राग-देष, हर्षरोक ओर काम-नोध अदि 


विकारोका अच्यन्त अभाव हौ जाता है | किंसी-किसीका कथन है 


कि क्ञानके अनन्तर भी ज्ञानीके हृदये राग-देष, हष-रोकः कापः | 





॥ 
| 
॥ 
| 
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क्रोध ओर सुख-दुःखादि होते है एवं किसी-किंसीने तो यहँतक 
कह डाला है कि प्रारन्के कारण ज्ञानीमे ट, कपट, चोरी ओर 
व्यभिचार आदि दुराचार भी रह सकते दै परंतु मेरी साधारण 
समश्षके अनुसार इस प्रकार कहना मुनि-प्रणीत आर्षं मन्धो एं 
यु्तियोके सर्वया विरुद्र है । श्रुति-स्पृति आदि प्रामाणिक प्राचीन 
मन्थोके ग्रमाणसे वरिषि-वाक्योद्ारा जीवन्सक्तके अन्तःकरणमे अर्थात्‌ 
्ञानोत्तरकाल्मे दुराचरोका होना किसी महाशयको ज्ञात होतो वे 
कृपू सुञ्ञे अदय सूचना दे हयँ, उनके विरुद्र तो शरत स्पृतियोमें 
्रचुर प्रमाण मिलते है उनसे बु यह उद्धृत किये जाते है- 
परेको जहाति । 
( क्ठ० १।२। १२) 
तरति शोकमात्मविद्‌ । 


छ (छा० ७।१।३) 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपर्यतः । 
(ईख० ७) 
र्ष-रोकः व्याग देता है, (आम ज्ञानी चोकसे तर जाता हैः 
(जव सुवत्र आलसाकी एकताका निश्चय कर ठेता है, तव वहः शोक- 
मोह कैसा १ अर्थात्‌ शोक-मोह कुछ मी नहीं रहते 
गीतमे कहा है-- 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिवोणं वतैते विदितात्मनाम्‌ ॥ 
(५।२६) 


'काम-क्रोधसे रहित, जीते इए चित्तवाटे, पस्य परमालमाका 
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१ 
| 
स्तात्कार किय हए ज्ञानी पुरूपोके ठ्य सव्र ओरसे शान्त परु | 
प्रमाता ही प्राप्त है | | 
योन प्यति नष्टि न शोचति ल का्घति। | 
( गीता १२। १७) | 
जो न कभी र्षित होतादै, न द्वेष कएतादै,न शेष 
करता है, न कामना करता है | | 
वल्कि काम-क्रोधादिको तो भवान्‌ने साक्षात्‌ नरकमे दा 
ओर आत्मके नाराकतक वतलये है ओर इनके अयन्त अभा 
होनेपर्‌ ही आस्माके कसपाणकरे टिये साधन कनेसे सुक्ति बतलायी है| 
जिविधे नरकस्येदं दर नादानसात्वलः । | 
कनः केधस्तथा सेभस्तसदेतत््यं त्यजेत्‌ ॥ 
परतेविसुक्तः कौन्तेय तपोदयारेचिधिनेरः 1 ` | 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
( गीता १६ । २१-२२) | 
अर्थात्‌ (काम, रोध तथा खभ ये तीन प्रकारके नस्कके दए | 
आस्राका नाश करनेवले दै यानी अधोगतिमे ले जनिवाठे है।। 
इससे इन तीनोको व्याग देना चहिये; क्योकि हे अर्जुन ! इन तीने । 
नरकवे द्रारोसे मुक्तं इञा पुरुष अपने कव्याणक्ा आचरण कता | 
है । इससे वह) परम गतिको जाता है अर्थात्‌ सुवो प्रात होता है ॥ | 
उपयुक्त वाईसवें इछोकमं "विमुक्तः शब्द आया है जो काप, 
त्रीध, खोभकरे अत्यन्तिक अमावका धोतक है यानी परम गति चाहते | 
वले काम-करोधादिकी गन्ध भी नदी होनी चाहिये | का | 
त्रोधादिका कारण है आसक्ति । आसक्तिका नाम ही रस या र | 


| 
॥ 
॥ 


| 
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ह, इसीको सङ्ग भी कडते हैँ । भगवानने स्पष्ट कहा है किं “एङ्गसे 
ही “काम की उदपत्ति होती है ओर्‌ क्रोधः कामसे उपन्न होता है} 
सङ्गात्संजायते कामः कामाच्रोधोऽभिजायते ॥ 

( गीता २। ६२) 
काम-करोधादिके कारणष्प इतत आसक्तिका परमातकिं 
-साक्षत्कारसे सर्वथा नश्च हो जाता है । 
रसोऽप्यस्य परं दृष्ट निवतेते ॥ ८ गीता २। ५९ ) 
अर्थात्‌ €स पुरुषक्रा राग भी परमात्ाका साक्षत्कार होनेपर 
निवृत्त हो जाता है ।? 


१ 1 


जव कारणक्रा अयन्त अभाव हौ जाता दै, तव उसके कायं 
काम-्ोधादिका अस्ति मानना भारी भोटेपनके अतिरिक्त ओर 
क्या है? जिस कामद्धी कारणका कार्यं त्रोध दै, उक्त कामको 
श्रीपद्भगवद्वीतामे मगवान्‌ने सम्भू अनर्थोका कारण ओर साधके 
ल्यि महान्‌ शघ्र बतलाया है ओर उसे मारनेकी स्पट आज्ञा दी है । 
वृतम षष क्रोध एव रजोगुणससुद्धवः। 
महारथो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
( गीता ३। ३७ ) 
अर्थात्‌ शजोगुणसे उत्यन हआ यह काम ही क्रोध दहै, यदी 
महाअदन यानी अग्निक सद्रा भोगेसे न तृप्त होनेवाल ओर वडा 
पापी है । इस विषयमे इसको ही त्‌ वैरी जान ।' 
इन्द्रियाणि परण्याहुरिन्द्रयेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा वुद्धियं बुद्धेः परतस्तु सः ॥ 
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ष्व्‌ बुद्धः पर॒ वुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि राजु महाबाहो कसरूपं दुरासदम्‌ ॥ 
( गीता ३। ४२ ४) 
ईन्द्रियोको परे अर्थात्‌ श्रेष्ठ, वद्वान्‌ ओर सूह कहते । 
था इन्द्रियोसे परे मन है एवं मनसे परे बुद्धि है ओर जो युद्धि 
भी अयन्त परे है, वह आत्मा है । इस प्रकार बुद्धिस परे अथि 
सुक्ष्म तथा सव प्रकार वख्वान्‌ ओर श्रेष्ठ अपने आघ्माको जानकर 
तथा बुद्धिके हारा मनको वशम कफे है महावाहो ! अपनी शक्ति | 
समञ्चकर इस दुजय कामछ्य शत्रको मार्‌ ॥ | 


॥ 


अस्मिता, राग, देष ओर भय-इन चारेका कारण अविच है। | 
अविद्या ही जीवके सखुख-दुःखमे हेत है ओर उस अवि्ाका अभ्र 
होनेसे ही जीवकी सुक्ति होती है । अव्रि्ारूप कारणकरे अभावसे उपे | 
चरो कार्योका आप ही अमाव हयो जाता है । योगदय॑नमे ठ्वा है- । 


॥ 


"तस्य॒ देतुरविद्या, “तद्भावात्‌ संयोगाभावो हानं । 
तद्‌ दृशेः कैवल्यम्‌ 1" ( २। २४२५) | 
(उस संयोगका हेतु अतिया दै, “उस अविचाके अमावषे । 
संयोगका अभाव्र हो जाता है । उसका नाम हान है | वही द्रटकी | 
वौवव्य यानी सुक्त-अवस्था है । 
इस अवस्थामे खखदुःख, हर्ष -रोकः, काम-्रोध, भय आदि । 
विकार रह ही कैसे सकते हे १ 





कुछ छोग इन रागेण, सुलदुःख, हष-रोकः आदिको अन्तः- | 
करणका धमे मनते है ओर रीर रहते इनका सर्वथा नाश होना, 


। 
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असुम्भव वतखते है; परंतु यह मानना युक्तियुक्त नहीं है; बल्कि 
श्रति-स्पृति शाख-ग्रमाणोसे तो शरीरके रहते इए दी इनका अभाव 
` होना सिद्र है । उपरक्त धिवेचनमें यह वात दिखल्यी जा चुकी 
है । अव यह्‌ दिखकाना है कि ये अन्तःकरणके खामभाविक धमं 
नही, वितु विकार है | कषेत्रके वर्णन-ग्रसङ्कमे मगवान्‌ कहते है-- 
द्च्छा देषः खुखं दुःखं संघातद्चेवना विः । 
पतत्क्षेदं खमदेन सविकारसुद्‌!ढवस्‌ ॥ 
( मीता १३। ६) 
<च्छा, देष, सुख, दुःख, स्थूल देहका पिण्ड, चेतनता ओर 
धृति-इस प्रकार यह क्षेत्र विकारोके सहित संक्षेपं कहा गया |" 
इसमे इनका विकार होना सिद्र है ओर इन विकासे सर्वथा छरटने 
का नाम ही पेक्ष है । शाख-प्रमाणोके अतिर्क्ि युक्तिसे भी 
यही वात सिद्ध है । भला यदि रागदेष, हर्-दोक, सुखदुःख 
आदि षरकारदही न्ट तो सक्ति किसर बन्धनसे दईं ओर रेसरी 
सुक्तिका मूल्य ही क्या हें ? यदि सुल-दुःख, हपं-शोक, कामक्रोधादि 
खाभाविक धम होते तो बे धर्मासि कद्‌।पि अल्ग नहीं हो सकते ओर 
धमि तारा होनेपर ही उनका नाश होता, परंतु र्ता न होकर 
अन्तःकरणूप धमींके रहते हए ही इनका घटना-वहृना ओर नष्ट होना 
देखा जाता है । इत्ते ये धर्मं नही, कितु परिकार ही सिद्ध होते है। 
्ञानीमे तो ये रहते ही नदी, परंतु अज्ञानीके अंदर भी ये षटते- 
बढते देखे जाते है ओर इनके षटने-बढनेसे अन्तःकरणका घटना- 
बद्ना नहीं देखा जाता । 'वास्तवमे ये धर्मं नी, तु अवियाजनित 
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विकार हँ ओर विवेकसे इनका हास होता है । जव विवे 
देसा होता है, तव र ज्ञानसे तो इनका सर्वथा ना हय चा 
प्रयु हो युक्तियुक्त है । कु कोग चोरी, च्रूठ, कपट ओर वयभि्र 
आद्‌ पर्पोकी उवपत्ति भी ज्ञानीवे प्रारव्धसे मानते है ओर ४ 
परव््का आरोप करके ज्ञानीफे मस्थे भी इन पापका होना 
है । मे साधारण बुद्धिस इस प्रकार मानना ज्तौ 
कर्क गाना ह | \ 
मनुष्यके ल्य दुराचारकी उदपत्तिमे प्राएन्धको हेतु माननेसे श 
ओर यक्तिोके साथ अत्यन्त विरोध उपस्ित हो जाता है । ल 
१-सत्यं बद्‌, धमं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, धमी 
प्रमदितव्यस्‌ ( तेत्ति° १। ११।१। 
-आदि श्रुतिके विधि-वाक्योका ओर श्वुरां न पिबेत्‌" शौ 
वाक्याका कोई मूल्य ही नहीं रह जायगा ओर सारे 9 
[सक शास सवथा व्यध हो जा्येगे । 





नि 
नि 





२-्ूट-कपट, चोरी-जारी आदि प्रप यदि पूर्यकृत पफ 
फठट्प प्रारब्ध ह तो फिर इनका कभी नारा होना सम्भव ही नहं | 
क्योकि पापका फर पाप, फिर उस पापका फल पाप, इस प्रकार परै 
श्वह्वखा कभी टूट ही नहीं सकती यानी अनवसा-दोष आ जायगा | | 
२- पापका होना प्रारव्धसे मान लेनेप्र उनके व्यि किरी 

कोई दण्ड नहीं मिठना चाहिये; कोक प्राप करनेवाडा तो वेष 
्ाद्धवदा बाध्य होकर पापको करता है, फिर वह दण्डका ¶ 
के समज्ञा जाय । जिस ईरने इस प्रकारके प्राख्यकी स्वना । 
| 





अस्मे उसीपर यह दोष भी आना चाहिये । 
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४-काम-रोधादि पर्पोके फल्खखूप दण्डका विधान ही 
युक्तियुक्त है न कि पुनः पाप करनेका । दुनियामें हम देखते है 
कि चोरी, व्यमिचारादि करनेवाले अपराधियोको जेक आदिकी सजा 
होतीदै, नकि फिर वैते ही पपर कनेक ल्यि उन उत्साह 
दिखाया जाता है । जव जगतक्े न्यायम भी ेसा नहीं होता, तव 
प्रम दया, परम न्यायकारी ईश्वर पाप-कर्मोक्ा फक चोरी, ट, 
वःपट, व्यभिचार आदि कसे स्व सकते टै ! 


(ग 


८-प्रारब्ध उसी कर्मका नाण है जो प्रकृत कर्माका फल 
मुगतनेवाद हो | नवीन क्रियपाण कमंकी उदपत्तिका नाम प्रा्ठ 
नहीं है । नवीन त्रियमाण क॑ तो प्रा्धसे सर्वथा भिन है! ज 
कर्मोकी तीन संज्ञा वतटायी गयी दै, वहाँ पुण्य-पापादि नवीन 
करमोको क्रियमाण, सुखदुःखादि भोगोको प्राव्ध ओर पूवत 
अभुक्त वरमेको संचित कहा है | जिन कोको उप्यक्त तीनों 
केकि तलका ज्ञान होगा, तरे पाप.पुण्यादि क्रियमाण कर्मक प्रार्व 
वसे वतदा सकते है १ अतएव यह सिद्र हो गया कि रागे, 
काम-त्रोधादि अक्ञानसे उन्न वरिकार ज्ञान न होनेतकः जीवे 
अन्तःकरणमे न्यूनाधिक ख्यमे रहते है ओर ज्ञान होते ही इनका 
सम नाश हो जाता है । 

(६ ) संसारम हमारा क्या करैव्य दै 

चौरासी ख योनिर्योम मत्य ही कर्म-योनि है । अथात्‌ 
हृत मनुप्य-दरीरसे किये हए करमोका एक ही जीवको अन्थान्यः सारी 
योनियोम भोगना प्रडता है । मनुष्य, पितृ ओर देव-ये तीन उत्तम 


8 
= 
५ 

॥ 
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योन्यां मानी गथी है | इनके अतिरि शोष सभी पाप-योनिरय है| 
इन तानाम भी सुक्तिके सम्बन्धमे तो मनुष्यकी ही प्रधानता है| 
चपि मलुष्यको अपक्वा देव ओर पितृ अधिक पु्पयोनि है थ| 
उनम बुद्‌ तथा समध्यकी भी विरोषता है, परंतु भोगोकी बहस | 
ॐ काएण देव ओर परिठृयोनिके जीव मुक्तिक मार्मपर आर्द्‌ होन 
श्राय; अप्तमथ ही रहते हे । जव इस छोकपे भी विरोप समृद्धिशाै 
मनुष्य भोग-त्रिखसमे फंसे रहनेके कारण मुक्तिये मागप्र नहीं त 
ततर खर्गादि टोकोमं अनेक सिद्धियोको प्राप्त जर भोग-सापग्र | 
अनुरक्त लोग सुक्तिमा्गमे कैसे कग सकते है १ अतएव वहे ष 
सुकृतके संग्रह होनेपर मगवल्कपासे यह परम दर्म ओर मुक्तिक 
साधनरूप॒मनुष्यशरीर - मिक्ता ह । मगवान्‌ दया करये जीक्वे। 
सक्त होनेका यह एक अवसर देते है | 

आकर चारि रच्छ चौरासी । जोनि श्रमत यह जिव अविनासी ॥ । 


फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कर्म॑ सुभाव गुन वेरा॥ | 
कवक करि फर्ना नर देही । देत ईस चिनु देतु स्नेही ॥ 


॥ 


देसे अमूल्य शरीरो पाकर हमलोगोको उस प्म दया 
प्रमालाको तत्स जाननेके चयि पररमा्माके भजनवे निमित्त प्रण. 
परयन्त चेटा करनी चाहिये, 
अनित्यमखुलं लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥ 
(८ ९।३९२॥ 
“इस ॒सुखरदित ओर क्षणभङ्गर मुष्य-दारीरको ग्रा होक 
त्‌ निरन्तर मेरा भजन ही कर्‌ 


वथोकरि यह शरीर परम दुम ओर पुष्यसे मिटनेवाखा हेमे 





॥ 
1 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
॥ 


| 


तरव-विचार ९९७ 


पर भी तरिनाञ्ची ओर क्षणक्रणपे क्षय होनवाला टै । याद्‌ ईस 
अवरसर्को हम हयधसे खो देगे तो फिर हमारे पतानकी सीमा न 
रहेगी । यह हरीर न तो भोगोके स्थि हें ओर्‌ न खगकवं पर्िके 
ल्यि ही । जो इत मनुष्य-ररीस्को पाकर इसे केवट विषय-मोगोमे 
लगा देते है, उनकी महात्माओंने वडी निन्दा की टै । गोखामीजी 
कहते है - 

एहि तन कर फल विषय न भाद्र । स्वरगड स्वस्प अंत टुखदाईं ॥ 

नर तयु पाद त्रिष मन देहं । पलटि सुधा ते सट त्रिष ेही ॥ 

ताहि कबहु भल कद्‌ न कोड । गुंजा रह्‌ परस मनि सव॑ ॥ 


श्रीपद्धागवतमे कहा द-- 


मरेसां सुखं यखुदुरभं 
श्चं खंकल्पं गुरुकणधारम्‌ । 
मयासुक्रुटेन नभस्वतेरितं 


पुमान्‌ भवान्धिं म तरेत्स आत्महा ॥ 
( ११।२० । १७.) 
अति दुम मनुष्य-देह मगवक्छृपासे ुखुभतासे प्रा्त है यह 
संसार-समुदरसे पार जनेके ल्यि सुन्दर दद्‌ नौका टै, गुरुख्यी इसमे 
वारणा दै, भगवान्‌ इसके अलुकरूट वायु दे, इस प्रकार होनेपर 
भी जा भव-समुद्रसे नर्हीं तस्ता, बह आस्महव्यात टं ॥' 
जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाद्‌ । 
सो कृत िंद्क मंदमति आत्माहन गति जाइ ॥ 
यह शरीर तो आस्माके कल्याणके छ्य है । शाखोमे आत्म- 
कस्याणके अनेक उपाय ओर युक्तियां बतलायी गयी हें । गीताके 


ज्ञा० या० त° ७-- 








९.८ ज्ञानयोगक्छा तस्यं 


चौथे अध्यायमे त्रिविध य्नोके नामसे, पातञ्जल्योगदर्शान 
निराधके नामस, उपनिषदादिमे ज्ञानके नमसे ओर राण्डिय + 
।र व्यास आदिने भक्तिके नामसे पमात्ाका तत्र जानने 


अनेक उपाय बतलये है । परंतु इन सवमे सर्वोत्तम 
परमात्माकी अनन्य भक्ति या अनन्य शरणको दी समन्नना चि 


ईश्वर प्रणिधानाद्वा । 


( यौग० १। 
“द श्वर-रारणागतिसे चित्त ईश्वरम निरुद्र हो सकता है | । 


सा परायुरक्तिरीश्वरे । | 
( याण्डतयष! 

(इशवरमं परम अनुरक्त ही भक्ति है ।' 
[भ [भ र त न | 
तद््पिताखिखाचारिता वद्धिस्मरणे परम्याङ्कुरूतेति। | 
( नारद० (| 
“समस्त आचार भगवानूके अपण करके भगवान्‌को ही ह 
कते रहना ओर विस्मरण होते ही परम व्यङ्कुङ हो जाना ॥ । 
न साधयति मां योगो म सांख्यं धम उद्धव । | 
न खाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥ | 
भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयाऽऽत्पा पियः सताम्‌ । 

भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 
© 

धमेः सत्यदयोपेतो धिदा वा॒तपसान्विवा। । 
मद्धक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्यपु्ाति दि ॥ । 
( श्रीमद्धा० ९११ । १४ | २०५ 
“ह उद्धव ¦ मेदी प्राति करनेमें मेरी द्द भक्तिके सभाम ‹ 


तस्व-विन्रार ९९, 
सास्य, धम, खाध्याय, तप अथत्रा दान-कोई भी समथ नहीं हं । 
साघुजनौका प्रिय आसराखूय मे एकमात्र श्रद्रासम्पन्न भक्तिसे दी 
सुखम ह; मेरी भक्ति चाण्डाखदिको भी उनके जातीय दोषे छुडा- 


कर्‌ पवित्र कर देती है | सेरी भक्तिसे हीन पुर्पौको सत्य ओर. 


द्यासे युक्त धर्म अथवा तपसहित वा भी परणेतया पवित्र नहीं 
कर सकती ।' 


गीतामे भी भगवान्‌ कहते है-- 


\ ॥ १९८५६ ५ 

ष्टे अजन ! न वेदोसे, न तपसे, न दानसे ओर न यज्ञसे 

दस्‌ प्रकार चतुर्ुन पवा भँ देखा जानेको शक्य ह्र कि जैसे 
मुञ्चको तुमने देखा है ।' 


मन्मना भव मद्भक्तो मयाजी मां नमस्कुरु 
भ [अ = तिजाने (~~ [५ 
मामेचैप्यसि सत्यं ते घ्रं पयोऽसि मे॥ 
सर्वधमौन्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज) 
अदं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
( गीता १८ । ६५-६६ ) 


८८ इसच्यि ) त. केवल सुद्च सचिदानन्दधन वासुदेव परमास्ममे 
ह्मी अनन्य त्रेमसे नित्य निरन्तर अचकु मनवाला हो ओर सुश्च परमेश्वर- 
को ही अतिदाय श्रद्धा, भक्तिसहित निष्कामभावसे नाम, गुण ओर 
प्रमावके श्रवण, कीर्तन, सनन ओर पठन-पाठनद्वारा निरन्तर भजने- 








] 
ड ख = | 
०० ज्ालयोगका तच्चं । 
) वु 
अर कंरतुभपकि 


विष्णुका ) मनः, बाणी आर शरीरके द्वारा सवख अर्पण करफे ओ 

श्रद्धा, भक्ति ओर्‌ प्रेमसे विहृरतापूरवक प्रूनन करनेवाढा हो ओः 

सथराक्तिमान्‌, विभूति, वल, रेच) माधुर्य, गम्भीरता, उद 
ब्रह्तव्य ओर सुदता आदि गुणोसे सम्पन्न स्के अश्क 
वासुदेवको वरिनयभावप्रूलक भक्तिसहित साष्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणाम 
एसा वरनेसे तू मुश्चको ही प्रात होग---यह में तेरे ल्विषठ 
प्रतिज्ञा कता ह; क्योकि तू मेरा अव्यन्त प्रिय सखा ट । पसे 
धर्माका अथात्‌ सम्पूण केकि आश्रयको व्यागकर केवर एक 
सच्चिदानन्दघन वासुदेव प्रमात्माकी ही अनन्य रारणक्ो प्रा हे 

तुञ्चको सम्पूणं पासे सुक्त कर दूंगा, तु शोक मत कर | 


राला हय तथा मरा ( राह्, चक्र गद्‌, पद्म ओर किरीट 
आद्‌ भूषणासे युक्त ¶ीताम्का, व्रनसाट 


अतएव मनुष्य-रारीर प्रकर ऋषियोके ओर साश्ात्‌ भग 
वचनोमं विश्वास कर हमे मगवानके मजन, ध्यानमें तत्पर होक 
जाना चाहिये । | 
(७ ) परमात्मा, जीवात्मा, पकृति ओर संसारका विषय । 
परमात्मा, जीवात्मा तथा संसारसहित प्रकृति ओर इनका ६ 
सम्बन्ध अथात्‌ जीव अर परमालाका सम्बन्ध, जीव ओर प्रति 
सम्बन्ध तथा प्रकृति ओर परमात्ाका सम्बन्ध, परस्परका भेद & 
कमे-ये छ: अनादि है । इनमे सचचदानन्दधन प्रासा $ 
उसका अंशा जीव-दोनों अनादि ओर अनन्त है । रोष समी 
ओर सान्त है । जीवर ओर पर्माघाका अंशांसी सम्बन्ध है । ॥ 
| 


| 





तनत्य-विचार १०१ 


अंशांशी सम्बन्ध अनेक मासे माना जाना है । जसे दस्यनाव 
सख्यमावर ओर माधुर्या आद्र । इस सम्बन्धक अग्र जीवी 
च्छा पर अवलम्बित है । जीव ओर प्रकृतिमे भोक्ता ओर भोग्य 
सम्बन्ध है | जीव चेतन होनेके कारण भोक्ता है ओर प्रकृति जड 
होनेसे भोग्य । 

पुरषः सुखद्ःखानां भमोकठत्वे देवुखुच्यते ॥ 

( गीता १३। २० ) 

“जीवात सुख-दुःखोके भोक्तापनमे हेतु कड़ा जाता है ॥ 
पस्तु को्कोई अन्तःकरणको भोक्ता मानते हैँ । पर उनक्रा मानना 
गुक्तियुक्त नही । कारण, अन्तःकरण जड होनेसे उपमे भोक्तृ 
समव नह । युद्ध आत्मा भी मोक्ता नहीं । जो केवट शुद्ध 
आल्माकी भोक्ता मानता है, उसे भगवानने मू कहा है | अतण 
प्रकरतिस पुरषः दी भोक्ता द । 

प्रकृति ओर परमालमाका सम्बन्ध शक्ति ओर शक्तिमानके सद्या 
हे । सम्पूर्णं संसारकी उत्पत्ति महासर्गके आदिमे प्रकृति ओर 
परसेश्वरके सम्बन्धसे दी होती है । शालोमे जरह -जहो प्रहृते. 
संसारी उत्पत्ति वत्यायी है, वरहो -वहोँ मगवानकरी अध्यश्चतामें ही 
वतलायी है । 

मथाध्यश्चेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 

( पीता ९। १० ) 

“मेरी अध्यक्षतामे ही ग्रकृति ( माया ) चराचरसहित समस्त 

जगतको स्वती है | 








४ ल्नयोगका त्र 


जहा परमेरके द्वारा संसारकी उत्ति बतद्छथी दै, च 
कहीं प्रकृतिको द्वार कहा है ओर कही योनिं | | 
मम॒ योनिमेहद्रह्म॒ तस्मन्गर्भं॑द्धाश्हम्‌। | 

^ गता १४।। 

भेरी महत्‌ त्रहरूय प्रकृति ( तरिगुणमयी साया ) सवशर 

की योनि है ओर मै उसे चेतनख्प बीज खापरन करता हग ` 
योनि काएणका नाम है । वाँ वह शरीरके जसपुर 
कारण है । चेतन-जीवात्मा तो खयं परमात्माका ही अंशा है । 
( ८ ) बन्धन ओर क्ति | 

्रक्ति या वेष्णग्ी मायाका विकार जो अज्ञान है, उस अङ | 

सहित प्रतिक साथ जीवक्रा अनादि कारुसे सम्बन्ध है । इ 
नाम बन्धन है ओर इसी कारणसे ईश्स्का चेतनांशा जीव 
अहंता-ममता, रागद्धेष, हर्ष-रोक ओ कामक्रोधादि प्रकृति 
विकारो वेधा आः प्रतीत होता है । ज्ञानक दवारा प्रकृतिका सम्ब | 
विच्छेद हो जाना ही सुक्ति है ओर अहेता-ममता, राग-देष, ह| 
शोक तथा काम-कोधादि विकारोका अन्तःकरणसे सर्वथा नार है 
जाना ही अज्ञानके नाशका लक्षण है; क्योकि जीवनपुक्त पुर 


| 
| 


॥ 


उपनिषद्‌, गीता प्रमृति आ शाखोदरारा इन विकारोका सर्वथा अभा। 


ही प्रतिपादित दै । अतएव अविचाके अलयन्त अभावका नाम ह 
सक्ति है । भविदयाका अभा होनेपर उसके कार इन विका 
नश खाभाव्कि ही हो जाता हे; क्योकि कारणके अभावके | 
ही कारका अभाव सर्वया सिद्ध है । । 


॥ 











आले सम्बन्ध कुह परधोत्तर 

आत्मक सम्बन्धे कई सञ्जनोके कु प्रन मेरे पास अये हैँ । 

उन सनक प्ररनोको एकत्रकर सत्रके उत्तर एक हय सधि अपनी 
साधारण बुद्धिके अनुसार नीचे दिये जाते है । प्ररनोकी भाषा 
आवहयक्रतानुसार कुछ वटक दी गयी हे । प्रन संक्षपम इ प्रकार ट 
( १ ) (जीवः, (आसा आर्‌ प्पूरमासाके अल्ग-अख्ग ख्क्षण 
वतछति हए आपने च्वि है क्रि स्थूल, सुक्ष्म ओर कारणः-- इन 
तीनो शापीसेके सम्बन्धसे रदित व्यष्टिचेतनका नाम जालाः हे । 
दको कूट्य भी कहते है । इसपर यह शङ्का हाती € क (क 
टो या तीन दारीतैके आवरणसहित चेतनको तो व्यश्टि-चेतन कह 
सवते है; परंतु इन शरीरके आवरणके अतिरक्त चतन ओर 
कौन-सा आवरण है, जिससे उसकी व्यष्टि-सत्ता बनी रह सकती 
१ ओर आवरणरहितको व्यष्टि कसे कह सकते हैं १ यदि आवरणके 
विना भी चेतन व्यष्टि्पमे रह सकता है तो पिरि व्यष्टि ओर 
समष्टि अन्तर्‌ दी क्या रहा १ ओर आत्माके खरूपका समञ्ञानेके 
ल्यि आप्ते जो खाटी घटम रहनेवाठे आकाडका द्शन्त दिया है; 
वह॒ अपके ही कथनलुसार आत्मामं कमभू नहीं होता; क्योकि 
दन्ते घ्रूपी आवरण मौजूद है । आपके उत्तरसे जान पड 
रहा है विः आपने अदैत-घिदरान्तके अनुसार उत्त "या हे ] कितु 








॥ 
१०४ ज्ञानयोगक्रा तत्व । 


आपके कथनानुसार यदि शारीरोके आव्रण विना आत्मकी 
सत्ता वनी हं सकती है तो अनेकात्मयाद मानना पडेगा | 
हाल्तम अद्वत-सिद्रान्त ओर्‌ द्रेत-सिदरान्तमे मेद्‌ हीक्यारहज या 


(२) स्थूलशरीर, पुक्ष्मशरीर ओर कारणशरीरकी पणिं 
भया ह १ तथा महाप्रख्यके समय जीवका केवट वारणरारीरे ४ 
सम्बन्ध रहता हं, यह कहनेका क्या अभिप्राय है ? ओर मनद 
का कारणशरीरमे ख्य हो जाना कंसे कहते है ? | 
(३ ) जाग्रत्‌-अवस्था, खमपरावस्या, सुपुत्ति-अवस्या $ 
तुरीयात्रस्थाका क्या खूप है ? | 


( ¢ ) कटर खोग जो छ्ेरोफामं आदिका प्रयोग कफे क्र 
मच्छा ठे आति दै, उसमे कटका अनुभव क्यो नहीं होत। १ 
उस छत्रिम मूच्छकिं छनेका क्या मत 


~ ) स्थूटशरीरसे सृक्ष्मशरीरके साथ जीवक प्रान # 
दोता है--हदयकी गति वंद होनेपर या पहले ही ! | 


( & ) जीवके एका शरीर छोडकर दूसरे शरीरमे प्रवेरा कै 
छ समय काता है या तुरंत उसे दूसरी योनि मि जाती है॥ 
यदि समय लगता है तो कितना समय कगता है तथा उतने सम 


तक जीव कहां रहता है ? सृक्शरीरसे जीव किसी सरे सथू 
शरीरमे प्रवेरा कर सकता हि या नहीं ? 





( ७ ) एक जन्मे जो पुरुष है, वह॒ क्या दूसरे जन्मे ¶ 
पुरुष डी रहेगा -ओर इस जन्ममे जो खी हे, क्या उसे प्रनयेकः जनप 


= 





आस्माके सस्वन्धमे कुछ पश्चोत्तः १०५ 


लीका शरीर ही मिलेगा १ अथतव्रा उसमे प्रिर्तन भी हो सक्ता टं 
८८ ) एक वार मनुष्य-जन्प मिरनेपर क्या दुत्रारा मनुष्य- 
न्मी मिलेगा या दूसरी योनि भी मिक सकती ह १ यदि किसी 
मनुष्यको मरनेपर दूसरी योनि प्राप्त हृ तो वह अन्य यनिरयोमं 

कवतक्र रडेगा ओर उसे पुनः मनुष्ययोनि कव मिलेगी ? 
ऊपर चिलि हए प्रशचौका उत्तर क्रमशः नीचे दिया जाता है- 


(१) आपकी राङ्का व्रिव्छुट युक्तियुक्त हं । आपका धह 


^ ^ =. 


कहना ठीकही दहै करि स्थूढ, सुक्ष्म ओर्‌ कारण--तीना ररर 
सम्बन्ध छुट जनप अद्रैत-सिद्रान्तके अनुसार जीवका व्यष्टिभाव 
नहीं रह जाता, वह समष्टिके साथ मिल जाता है । इसीका नाम 
वौवल्य-सुक्ति या निर्वाण है । "जीवर ओर 'आत्माः का मेद समश्चान- 
केलि तथा इन दोना स्ञाभोकी पृथक्‌ प्रथक्‌ उपपत्ति घतठनिके 
टये ही यह वात छ्िषी गयी शी कि: पक्त दारीरेमेषे एक, दो या 
तीनोसे सम्बन्धित चेतनका नाम (जीवः है ओर इन तीनोके सम्बन्ध- 
से रहित व्यष्टि चेतनका नामः “आत्मा? है | वास्तव्रमे तीनों आवरणोसे 
रहित आत्माकी कोई व्यष्टि सत्ता रहती हो सो बात नहीं है । अवद्य 
ही, जैसा कि आपने छिखा है, अद्रैत-सिद्रान्तके अनुत्तार “आत्मा 
ओर प्ररमात्ाम कोई वास्तव्रिक मेद नही है; केवकं नामका ही 
भेद है | वितु एक या एकसे अधिक रारीरोका आवरण रहनेपर 
भी चेतन तो उनके साथ रहता ही है, त्रि्िधं शरीरसे पृथक केव 
उस चेतनको चोतित करनेके व्यि ही “आत्मा का एसा क्षण 
किया गया था | दृष्रन्तमे भी मीही वात मप्ञ्लनी चाहिये | 











१०६ सासयोगक्रा त्य 
कचति घटर्ूप अवरणसे प्रथक्‌ घटावच्छिन आकाशकी 


तृस्ना नेह 
की जा सकती, वितु घटसे भिः 


ने उसके खरूयको सश्ानेके छि 
टा उप्तकी पथक्‌ संज्ञा की जाती है । सिद्रान्तकी दृष्टस तो अप्र 
कनो लक हा हं । उसके सम्बन्धमे हभको कोई विप्रतिपत्ति नहीं ह 

(२) स्थूक परन्नमहाभूत ( पर्न, जल, तेज वायु ओं 
आकरा) से बने हए देव, तिर्यक्‌, मनुष्य, सरसृप, कीटः पतङ्गा 
मेदस अनेकों मेदवाले व्यक्त शारीरका नाम (स्थूल्रारीर' है | सच । 
शरीरके साथ संयोग ओर तरियोग होनेका नाभ ही जन्म ओर ृषु 
ह । इस शरीरो छेक ही प्राणि्ोके अनेक भेद दष्टिगोचर्‌ होते है 


¶ जञनन्दरयः पच्च कर्मन्दरिय, पन्च प्राण तथा सन, बुद्धि 
रन सबरह त्रास वने दए अव्यक्त शरीरका नाम सूक्ष्मशरीर | 
मृद्युक समय एक स्थुट्शरीरसे दृसरे स्थूट्डारीरमं गमनागमन इ. 
को हाता € । इसीके गमनागमनका आत्मापर आरेपहलोनेसे आसक्ग 

| 
| 
| 


गमनागमन कहा जाता हे; वाक्तघमे आत्मा सर्वव्यापी होनेके काण | 
अच हं । यह हमटोगोकी इन्दिथका विषय न होनेके कारण पूष 
कडलता & । सुष्ष्मरारीर प्राणमय होनेके कारण वायुप्रधान हेत 


है । इसे 'रिङ्ग-शरीरः भी कहते है । खपरावल्मे जीव प्रधान 
इसीके साथ संब्बद्र रहतो है । 


॥ 

कारणशरीर केवल म्रकतिका बना हआ होता है । इक 
खभाव भी कहते हैँ । सुष््मशरीर स्थूशरीरकी अपेक्षा सुक्ष्म हने 
भी कारणशरीरकी अपेक्ष स्थूठ है । गाढ्‌ निद्रा तथा मूर्छकी अवा 
मे जीवका केवल इ शरीरके साथ सम्बन्ध रहता है, स्थूर ध 





आत्मके सम्बम्धमे कुछ परश्चोतर १०७ 


पुश्च दोनों ही शरीरके साथ उसक्रा सम्बन्व नही रहता । महा 
प्रक्यके समय जव महत्त्पर्यन्त सारी प्राकृतिक वृष्टि महाक्रारण 
अर्थात्‌ मूल प्रकृति ( अव्यक्त माया ) मे लीन हलो जाती ट, उस 
समय जीव इसी कारणडयरीरसे संश्चिट होकर ्रकृतिरूप कारणाच्नरमे 


[= 


ठीन रहते है ओर महातरमके आदिपे--जवर प्रहृतिमँ क्षोभ होता 
ह- पनः पूर्वकमेकि अतुपार पङ्मशरीरछो प्रप्त द] जति दै ओर 
किर क्रमशः स्थूलशरीरको ग्रहण काते है । 

सुपु एं मूर्की अवस्थाय तथा महाप्रल्यकरे समय इन्द्रिय 
तथ्‌ मन-वुद्धिकी प्रकृतिसे अरग सता नहीं रहती । वरे इन्द्रिय, मन 
ओर बुद्रि अपने कारण-म्कृति- मेँ टीन हो जति हं | इलि 
उस समव जीवको सुलदुःखका वोध नदीं होता; उनके कारगशरीरमे 
टीन ह्यो जानेका यही भाव हे । 

( ३ ) जाग्रत्‌ अवस्याक्रा अथ है जागनेकी अग्र्या । जिप्त 
सभय हार स्थूल, स्म ओर कारण --तीनो शरीर संदुक्त हौकर 
कार्यं करते है, इन्दि एवं मनके साथ-साथ शरीर भी सचे रहता 
है, कर्मन्दरिधौ सजग रहती है, शीरं चेतना रहती है, उतत अवस्या- 
को जाग्रत्‌ अघ्रस्था कहते हे | 

जिस सभय हमार. स्थूख्टारीर निश्चेष्ट रहता ठै; केव सक्षम 
शरीर जा्रत्‌ रहता है--एं इन्दिय, मन, बुद्धिकी चेश भीतर-ही- 
भीतर चाद रहती है, मन, बुद्धि एवं इन्दियोके दारा हम अनेक 
रक्रारके द्द्योकी कलना करके सुख-टुःखका अनुभव करते है, 
सथूल्शरीरके एक ही स्यानप्र सोये खनेपर भी सृक्मशरीरके दरार 


(ग्‌ ५ 





६ | 
१०८ ज्ञालयोगक्रा तख | 


=” 


~? 


पन भन स्थानाको सैर काते हँ ओर भिन-भिन्न व्यक्तियेते (1 
» जत समव हमारी इद्धा स्थूखारीरसे वियुक्त होकर कारय वातं 
? स्थूल व्िषयोकि साथ संयोग न होनेपर भी सृक्ष पिषे$ 
भाग करती ह,--उपत अपरस्याक्रा नाप स्परावरस्था है ! 


गाढ़ निद्राकी स्थितिको सुप्ति अस्था कहते है | इ 
स्थूक ओर सकषम दोनों शरीर निरचेष्र हो जाते है, दोनोका कषा 
चद हा जाता हे, केवल प्राणका व्यापार वद्‌ नहीं होता, शरं 
शासन कीया चती रहती है । इन्द्रिय तथा सन, बु 
अत्यामं अपन कारण--म्रकृति अर्थात्‌ अज्ञान- मे टीन हो ज। 
है । इसख्यि जीवको उप्र समय किसी पदाभका कुछ मी ज्ञान कहं 
रता | गाद्‌ निद्राकै वाद्‌ जवर हम जागते हैँ, तव कहते है कि | 
नीद आीकिं हमे कुछचेत दी न रहा | सुषुक्षिको अवस्था मूह्ोकीर | 
अवस्था होती टे । इक्षमे चिन्ता, शोक, पीडा आदरिका १४ 
उतने समपकेष्यितोनाद्य दीहो जाताहै। इसील्यि हमने | 
जब्र बहत थक जाते ह अथवा मानसिक चिन्ता तथा शारीर ४ 


आदिसे व्यधित होते दै, तव निदराका आवाहन करते है । | 


पह ऊप बतलाया जा चुका है किं जाग्रत्‌-अस्थामे खुर 
सक्षम ओर कारण--तीनों शरीरोसे आसाका सम्बन्ध रहता दै 
स्वप्नावस्थामें उसका सुक्ष्म ओर्‌ कारण दो ही शरीरोसे सम्बध 
रहता ह; स्थूररारीरसे सम्बन्ध छट जाता है | सथूदारीर चा | 
ककडप्र पड़ा रटे अथन्रा उसमे घोर पीडा हो रही हो, स्प 
अवस्थाम्‌ यद्‌ ठम इन्द्रलोककी सैर कर रहे होते है तो उती 


०४ = 
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आल्माके सभ्वन्धते कुछ मरश्चो्तर २०९ 


समयक स्यि हम अयने स्थूलशरीरमे चुभने राले कंकड़को तथा उनसे 
होनेवाढी ्ीडाको विल्कुक भूल रहते हैँ । इसी प्रकार हम मखमटके 
गप ठ्टे हए हो, पंखा चठ रहा हो ओर दासियां हमारे पैर पलट 
रदी हों तथा चारौ ओरसे हम सुरक्षित हो, किंतु यदि उस समय 
स्यप्मै हम किसी घोर जंगल्मे पटहंच गये ओर वहाँ बाध अकर्‌ 
हमको खाने खगा अथवा हम किसी नदीमें दने छो अथवा चोर- 
डाकुओंदयार पीठे जने खगे तो उस समय वह मखमलका गहा, 
जिसपर हम स्थूलशरीरसे लेटे इए ठै, हमें आराम नहीं प्हचयेगा 
ओर्‌ हमारे दास-दासी शघ्ाखसे सुसनित होनपर भी हमारी उस 
नाघसे अथवर चोर-उङ्ुओंसे रक्षा नहीं कर सकेगे ओर न दहमं 
नदीम इूबनेखे कचा सकेंगे । सुुपि-अवस्थामे हमारा केवर कारण- 
रीरसे सम्बन्ध रहता दै, स्थूढ ओर सुक्ष्म दोनोसे नहीं रहता । 


स्थूलशरीर उक्त समय विव्कुक नश्चे पड़ा रहता हे ओर सृक्षम- 
शारीर अपने शरणमे छीन हो जाता है; केवर प्राणोक्ी क्रिया 
चाट रती है । इन तीनों अवस्थाओसे विलक्षण चौथी अवश्ा- 
तुरीयाबस्था-वह है, जिसमे आत्माका उक्त तीनों शरीरस कोई 
नम्बन्ध नहीं रहता । यह जीवन्मुक्त पहासाओंकी अवसा है । 
इस चौथी अवस्थाको प्राप्त होनेपरर्‌ जीव्का व्यष्टिमाब नष्ट होकर 
बह समष्टिमे मिक जाता है, इसीको आत्माकी स्वख्पावस्था कहते 
है । यह आस्यम कोई अवस्था नहीं है, आत्माका सख्य ही 
है । जिक्ञासुओंको पहटी तीन अरस्थाओंसे उसकी विक्षणता 
बतछनेके चयि ही इसको “अवस्था, संज्ञा दी गयी ह । ईसं अवस्थाको 
प्राप्त हए महापुरुषा केवल दृसरेके देखनेमे ही खारीरादिसे 








| 
२९० ज्ञानयोगका तस्व | 
सम्बन्ध रहता हे, बास्तव्रमे उनसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता | उन 
कटलनेवाे शरीरादिका संचाठन एर प्राव्याुतार समष्टि चेतन 
सकारासे होता रहता 
(  ) छोरोफामं आदिके प्रयोगसे शरीर, इन्द्रिय, मन, प्न 
आदिकी प्रायः वही अवस्था हो जाती है जो सुषुप्ि-अवस्थे अधवर | 
स्वाभाविक मूञकी दामे होती है । अथात्‌ उस्र समय स्थूल्शी | 
विच्छ निश्चेष्ट हो जाता ह ओर सृक्षषरारीरकी क्रिया भी वंद ह| 
जाती ह | केवल प्राणोक्षी गति वेद नष्ठी होती, श्वास-ग्रघ्रास्ी । 
क्रिया चाध रहती हं । इन्दिय, सन, बुद्धि ही ुख-दुःखके अनुमः | 
दरार ह ओर ये सव उक्त समय अपने कारण--ग्रकृतिमे ढीन हे । 
जाते है; अतएव उस अवश्यम अङ्खोके काटे जनेपर भी पीडा नकष | 
होती ओर न उनके काटे जनेका ज्ञान ही रहता है । इसी | 
डाक्टर्‌ रोग ॒चीर-फाड़ करते समय इन द्रव्योका उपयोग करते है | 
जिससे बह कायं आसानीसे हो सके ओर रोभीको कष्ट मी न हो| । 
( ५ ) स्थूख्टारीरसे सुध््मरारीरके साथ जीवका ब्रस्थान 
हृदयकी गति वंद होनेके बाद दही होता है । जनत हृदयो 
धड्कन रहती हे, तवतक जीवको प्रस्थान नहीं माना जा सकता। 
हृदयकी धड़कन वंद टो जनेके बाद भी कुछ समयतक जीव हं | 
सकता ह ओर्‌ यह भी सम्भ है किं हृदयवी धड़कन इतनी सूक्. | 
हो किं दृसरोको उसका पता न ल्मो । अतः हृदयक्षी घडकन वंद हे । 
जनेप भी जीवकी स्थिति शरीरम रह सकती है; प्रतु शे | 


विपरीत जबतक हृदयम धड्कन रहती है, तनतक तो जीवक । 
रहना निशित ही हे | । 





न 
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८ ६ ) प्रा्णोका जिस क्षणम शरीरसे त्रियोग होता है, जीवका 
मुक्ष्मशरीरं तो उसी क्षण बदर जाता है । जीवको अन्तिम क्षणे 
जिस भावकी स्मृति होती है, उसीके आकारका उसका सृुक्ष्मशरीर 
तुस्त बभ जाता है, जित प्रकार कौपरेषर जिस वस्तुक प्रतििम्ब 
पडता है, उसके ठेस ( शीशे ) पर वेसा ही चित्र अङ्कित हो जाता 
टै, उसी प्रकार प्रयाणकरा्मै अन्तःकरणपर्‌ जिस रारीरका चिन्तन 
होता है, उसका सुक्ष्म शरीर उसी आकारका बन जाता है | रह 
गथी स्थूखशरीरकी वात; सो जिति प्रकार कैमरे पडे हए 
्रतिविम्धके अनुक्तार फोटो तैयार करनेमें समयकी अपेक्षा होती है, 
उसी प्रकार बदले हए सुमशरीरके अलुरूय स्थूखशरीरके तैयार 
होनेमे भी समय टगता है ओर्‌ यह समय प्राप्त होनेबाटी योनिके 
येदसे न्यूनाधिक होता है । जीवकी त्रिविध गति सीता ( १४। 
१८ ) मे बतढायी गयी है-- उर्व, मध्यम जौर अधम । ऊर्व 
गतिको जनेवाटे जीव धूममागं अथवा अर्थिमागसे ऊप्रके लोकोको 
जाते टै, मध्यम गतिको प्राप्त होनेवाठे जीव मनुष्ययोनिमे जन्म 
ग्रहण करते ह ओर अधम गतिको प्राप्त होनेवाटे जीव परजयु-पक्षी, 
कीट-पतङ्गादि तिक्‌ योनिं अथवा बृक्षादि स्थावर योनिम जन्म 
ठेते है या नरको प्रा होते है | 


सकामभावसे मकम अथवा उपासना करनेवाके जीव धूम- 
मागसे चन्द्रलोकादि दिव्य खेोकोम जाकर देवशरीरको प्रात करते 
है । उन्हे उन दिव्य कोकोमे पर्हैचनेके स्यि गीतादि राके 
अनुसार क्रमाः धूम) रात्रि, इृष्णपक्ष तथा दक्षिणायन आदिके 
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अभिमानी दवताओंके खदूपको प्राप्त होकर जाना होता है ओः 


बर वे अपने पुर्योके अवुक्तार एक निश्चित अवधितक दिव्य सुषु 
सोगकःर पुनः मलयलोकमे जन्म लेते हैँ । 

निष्काम कमं अथवा निष्काम उपासना करनेवाटे जीवे 
जिनकी आमज्ञान होकर यहाँ सुक्ति हो जाती है, उनका तो कहं 
गमनागमन होता नहीं | उनके प्राणोक्रा उत्रमण नहीं होता- न 


तस्य प्राणा उक््रापन्ति | ( ब० उ० ¢ | । ६) इने 


भिन्न जो वौवल्यसुक्ति नहीं चाहते, वे क्रमाः अग्नि, व्योति, दिन 


शुद्छपश्च ओर उत्तरायण आदिके अभिमानी देवताओके खद्यको | 


पराप्त होते हए अमानव पुस्षके द्वारा दिव्य अप्राकृत रारीरपे 
भगवान्‌के परमधामको ले जाये जते हैँ ओर अधिकारालुतार वहं 


षो 





भगवानक्ै सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य अथवा सायुज्यको प्राप्तका । 


अलोक सुखका अनभव करते है ओर पिर छो एकर म्येलोकमे 
नही आते । 


ज जीव कर्मानुसार मएनेके बाद मनुष्ययोनिको प्राप्त हेते हं 
अथवा षएह्ुपक्षी, कीर-पतङ्गादि मूढयोनियोको प्राप्त होते हैँ, उनका 
बर्तते उन-उन योनियोके खाच पृदार्थमे प्रवेदा हो जाता है । 
जिस पितके बरीयंसे उनका जन्म होनेको होता है, वह उसे खता | 
है ओर उसका परिपाक होकर जव वीर्य बनता है, तव उत वीरकं 
साध वे माताकी योनिम प्रवेश करते है ओर वहो बहा उक्ष 
योनिकरे शरीरको धारण करते हँ । इनके अतिरिक्त जो मनुष्य धो 
पाध कसते दै, वे यातनाशरीर प्राकर विविध नरकोकी यातना मोत ' 
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हे ओर भोग समाप्त होनेषर पुनः सर््॑लोकमे आकर स्थूलशरीर 
धारण करते हैं । 

सक्षशरीस्ते जीव दूसरे स्थूखदासम प्रवेश वर सकता है । 
जिन योगियोको पर्काय-प्वेशकी तिद्धि प्राप्त होती है, वे अपने 
सयूलशरीसेसेइच्छावुसार निकख्कर दूसरे किसी गृतरारीरमं प्रवेश 
कर सकते है । इस प्रकारके उदाहरण इतिहासं मिरते है । इसके 
अतिरिक्त योगवङ्से एक शरीर छ्रोडकर दूसरे जीवित ठारीरमे भी 
सुकषमशरीरदरारा प्रवेश करनेकी शक्ति प्राप्त की जा सकती है । 
महाभारत, शन्तिपर्वके ३२० वै अध्याये सुखमा नामकी एक 
संन्यासिनीका उल्ठेल आता है, जिसने अपने योगवसे राजा 
जनकके शरीरम प्रवेद किया था | | 

८७) जो छोग एक जन्ममै पुरुप होते है, वे प्रायः अगेके 
जन्मे भी पुर्ष ही होते है ओर जिन्हे एक॒ जन्ममं सका शारीर 
मिला है, उन्दै प्रायः अगि भी ख्ीका शारीर दही मिलेगा, चाहे वे 
किसी भी योनिमे जार; परंतु यह कोई अटर नियम नहीं दै । इसमे 
परखिर्तन भी हो सकता है । गुण, कमं ओर खभावके अनुसार ही 
मुष्यको दूसरी देह पराप्त होती है । यदि किसी पुरुभका इस जन्ममे 
लियोका-सा खभाव वन गया हो, उमे च्ियोकि-से गुण आ गये 
हों अथवा उसने जीवनभर्‌ च्ियोके-से करम॑किये हो तो उसे अगले 
जन्मे खीका दही शरीर मिटे, यह वदरत सम्भव दहो जाता 
है । इसी प्रकार यदि किसी पुरुषका चित्त अन्त समयम 
खौका चिन्तन करनेमे ख्गा हो, तव भी उसका अगले जन्ममे 
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ज्ञानयोगका तत्व 
# होना सम्मव्‌ है । यही बात लियोके स्यि भी खगू ह 
है । दूसरे जन्मकी तो वात ही क्या है, इसी जनमे सीके पु 
रूपम ओर पुरपके सीरूपमे पविर्तन होनेकी वात इतिहा 
आती हे । दिखण्डीके खसे पुरुप दो जनिका वणेन महामा 
मिलता दै ।` अर्वाचीन काल्ये मी गोखामी 
वरदानसे एकः कन्याके वाल्ये ङपमे पछि 


< 


कणन 
अ 


ठल्सीद)पर | 
तित हो जनिकी क 
उनकी जीवनीमे आयी है | वर्तमानकाल्म मी इस प्रकारकी #॥। 
यूरोप आदि देशे हई सुनी जती है । । 


1 


॥ 
(८) एक वार किसी जीवको मनुष्ययोनि मिक जनेपर 
सदाके टय उसे मनुष्ययोनिका प्रा मिक जाता हैः देसी वात नह | 
समञ्जनी चाहिये । एसा माननेसे भगवानूमे 'निर्दयता ओर वैषम्य | 
दोष घटता ह ओर कर्मसिद्रान्मे भी विरोध आता दै । इसका अथ॑ | 
तो यह होगा कि एक बार जिसे मनुष्य-जन्म मि या, वह चह | 
कितने ही प्राप क्योन वरे, उसे मनुष्ययोनिसे नीचे नहीं ढकेय | 
जायगा; भरतु पेपी वात है नहीं | जीवो गुणवर्मके अवसर दी | 
अच्छी री योनियं परा होती है ( गीता ¢ । १३; १३।२१)॥ 
अच्छे कभ केयर हमें मनुष्ययोनि ही वर्यो, देवयोनि भी मः $ 
सकती है, भगवानतककी प्राति हो सकती है; प्रतु मनुष्य | 
पपकं करता है तो उत्ते दुवारा म 

नहीं रह जाता । पापी मनुष्यको भी 

पार्पेको प्रोत्साहन देना होगा । गवा 
पापी मनुप्योके मनुष्ययोनिसे ठक 





ठुष्ययोनि मिल्नेका कोई काण 
उनः मनुष्यशरीरं देना उ 
न्‌ एसा कभी नहीं कर सकते 
छ जने तथा वार्‌-वार आश्व । 
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५ 


योनिम गिराये जानिकी वाते तो खयं मगवरान्‌ श्रीढप्णने अपन 
श्ीमुखसे कही है ( गीता १६ । १९-२० »॥ इतिहासमे भी 
वापी मलुप्योके नीचेकी योनियोमे तथा नरकादिमे टकैले जानेकी 
वात जगह-जगह आयी है । पापोंकी तो वातदही व्याः रा नपि 
भरत-जैसे धर्मात्मा तपखी एवं गृह्यागी पुषषके मरते समय एक 
मृगक्तौनेमे अन्तःकरणकी वृत्ति अटकी रह जानेक्रे कारण मृगयोनिको 
्रा् होनेकी बात श्रीमद्वागवतादि प्रन्धोमे आती है | इन सवर वातसे 
यह सिद्ध होता है कि सनुप्यकौ मरनेके वाद्‌ मनुष्ययोनि दी मिटे 
यह्‌ निथ्ित नहीं है | वच्वि वर्तपान युगके मनुप्योकि आचरण देखते 
दए तो उन्दँ फिरसे जब्दी ही मवुष्ययानि मिखनेवी सम्भावना 
कम ही माम होती है । युक्तिसे तो यह्‌ वात माद््म हती हं कि 
वारी-वारीसे सभी जीवको मनुष्य होनेका सौभाग्य मिटना चाहिये; 
वयोकि सक्तिका अधिकार मनुष्ययोनिमे दी है-इस न्यायसं भा 
जल्दी मनुष्ययोनि मि्नेकी सम्भावना नहीं है । शाल्लोमे भी 
मनुप्यरारीरको अल्यन्त दुर्छभ वतरया गया है । इससे भी यही वात 
सिद्ध होती है । मरध्यजन्मका मौका तो भगवान्‌ जीवको कभी-कभी ही 
ते है । गोस्वामी तुरसीदासजीने कहा है-- 


ऊवर्हुक करि करना नर देही । देत ईस बिनु हत॒ सनेदी ॥ 
परंतु इससे यह भी नहीं मानना चाहिये कि मनुष्ययोनिके 


वाद्‌ फिर मनुष्ययोनि मिक दही नहीं सकती  मतुप्योचित क्म 
करनेवाङको पुनः मनुष्ययोनि भी पिर सकती है । 


~< 


। 
| 
| 
॥ 
४ | 
नराकारसाकार त्व | 

एक शद्ध ब्रह्मके अतिरिक्त ओर जो कुछ भी भासता है ॥ 
बास्तवेमं नही है, केवर स्वप्रवत्‌ प्रतीति होती है | वेद्‌, वेदान्त । 
ओर उपनिषद्‌का यही सर्वो तिद्धान्त है, यही स्वामी श्रीशङ्कराचा् | 
जीका मत ह ओर यही वास्तधमे न्यायसिद्ध तिद्रान्त हैः परु 
यह वात इतनी ऊची ओर गोपनीय है कि सहजहीमे सहसाः इसका । 
प्रकारा करना अनुचित हे । इस सिदरान्तको कहने ओर ुननेबाे । 
बहत ही थोडे हुआ कारते है, इसक्रो कहनेका वही अधिकारी है | 
जो स्थरयं इस स्थतिमे हो ओर सुननेका भी वही अधिकार है, ज 
सुननेवे साथ ही इस स्थितिमे सित हो जाय | जो इस प्रकारके । 
नहीं है, उनको न कहनेका अधिकार है ओर न सुननेका । जिनको 
रागद्ेष होता है, जो सांसार्कि दानि-लममें दुःखित ओर हित 
होते है, जो दुःख ओर सुखका मिन-मिन्न रूपसे अनुभव करते है 
तथा जो विष्यो ओर इन्द्रियाराम है, उनको तो इस सिद्धान्ते 
उपदेरसे उल्टी हानि भी हो सकती है । वे लोग मान वैते है 
कि जव संसार्‌ स्वनतत्‌ है, तव असय, व्यभिचार, हिसा ओर 
उ कपट आदि पाप भी स्ववत्‌ ही है | चाहे सो करो, कोई 
हानि तो होगी नहीं । यों मानकर वे लोग परिश्रमसाध्य सत्क्मोकिो 
व्यागकर्‌ मिनमिन रूपसे पापाचरण कते ठग॒ जाते है; क्योकि , 
सत्कमेकि करनेकी अपेक्षा उन्दे छोड देना ओर पापकमेभिं ख. 
जाना सहज है । इसीषियि अनधिकाधिको इस सिद्धान्तका उपदे , 





9 ररि 
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न कनेक ल्यि शाखकी आज्ञा है; क्योकि अनधिकरारी छोग इस 
¢ = न ~~ 
सिद्रान्तको यथाथरूपसे न समञ्चकर्‌ सत्कर्मोको व्याग देते ह, 
क्ञानकी प्रापि उन्हें होती नहीं; अतएव उभयभष्ट हो जति हें । यह 
दोहा प्रसिद्र दी दै-- 
ह्यक्ञान उपञ्यो नही, कम दिये छिटकाय । 
“तुलसी रेस आतमा, सहज नरकमे जाय ॥ 
इसच्यि श्रीमगवानने गीताम भी कहा दै-- 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्‌ खवैकमौणि विद्धान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ 
(३ ।२६) 
श्ञानी पुरुषको चाहिये कि कमेमिं आसक्तिवाले अङ्ञानियों 
की बुद्धिम मेद अर्यात्‌ कमेमिं अश्रद्रा उन्न न करे, कितु खयं 
परमासमाके खरूपमे सित इआ सव कर्मोको अच्छी तरह करता 
हआ उनसे मी वैसे दी कर्मं करवे |” 
्ञानी ओर अन्ञानीके कमेमिं यही अन्तर है कि ज्ञानीके कमं 
अनासक्तं भाव्रसे खामाग्रिक होते है ओर अज्ञानीके कमं आसक्ति- 
सहित होते है । श्रीगीतामे कहा दै-- 
खक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत । ,. 
कुयौदविदवंस्तथासक्तश्चिकीपुटकसंद्रहम्‌ ॥ 
(३।२५ ) 
£ 0 9 (9 (५) = 
हे अर्जुन ! कर्मे आसक्त हए अज्ञानीजन जसे कमं करते 
है वैसे ही अनासक्तं हआ ज्ञानी भी ठोकशिक्षको चाहता इआ 
क्प वरे 


॥ 
११८ ज्ञानयोगका तत्व | 
| 
| 
| 


, कहनेका तावय्यं यह है किं डुद्ध व्रहमकी चा के 

अधि कासियोमं ही होनी चाहिये | 
ठोग कह सकते हैँ ्रि जव एकः द्र व्रह्म अतिर्कि 

2 ही नहीं तो इससे ष्टि ओर सृष्टिकर्ता ईरका मी नहना 
ही मिद्ध होता है ओर्‌ यदि यही वात है तो पिर इनके प्रतिप 
करतपाठ प्रमाणभूत गाज ओर प्रयक् दीएनेवाटी सृष्टिकी क्वाक्ा| 
होगी १ इतका उत्तर यही है करि जैते आकाश निराकार है आकाशो 
कट को आकार नही, परंतु कभी-कभी अकारामें बादर दीष । 
पडते €, वे वद्ढ आकाशम ही उन होते है, उसीमे दील पृ 
ह ओर अन्तम उसी आकाशम शान्त हो जति है । आकाश 
वास्तविक श्थितिम कोई अन्तर नहीं पड़ता, प्रतु आकाशकन 
जितना स्थान वादलसे आदृत होता है उतने अशमे उसका ए 
विशेष रूप दीखता है ओर उसमे वृष्टि आदिकी क्रिया भी होती है। 


इस। अकमर एक हा अनन्त ञुद्ध ब्रममे जितना अंडा मायसे 
च्छत्‌ द।लता हं उतने अंडका नाम सगुण ईशर है । वास्तव । 
यह सगुण ईस्र शुद्र ब्रह्मसे कभी कोई दूसरी भिन्न वस्तु नह | 

किन्तु मायके कारण भिन्न दीखनेसे सगुण इश्वश्को खोग भित्र 
मानते ह । यही भिनरूपसे दीख पड्नेवाला सगुण चैतन्य, सिकत। | 
इर €; इसीको आदि पुरुष, पुरुषोत्तम ओर मायावि्ि्ट श 
कहते ह । आकारे अशमे मेधोकी माति इस सगुण चैतन्यम ओ 
यह सृष्टि दीखती है, वह मायाका कार्थ है । माया सृष्टिकर्ता ईश 
की शक्तिका नाम है | जैसे अग्नि आर उसकी दाहिका रकि 
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हाती है, उसी रकार सृष्टिकर्ता शर ओर उसकी शक्ति साया हे । 
स्ते दी प्रकृति कहते है । 
यह माया क्या है ओर कँसे उत्पन्न ह्योती है १ यह एक मिन 
वषय है, अतएव इस व्रिषयपर य बु न छिवर्‌ मूढ व्रिषयपर्‌ 
ही छ्लिा जाता है । इस वणनसे यह समञ्लना चाहिये किं निराकार 
आक्ायक्री भाति उत्त सर्वव्यापी अनन्त चेतनक्रा नाम तो शद्ध ब्रह्म 
हे | वास्तवे आकादाका दृटन्त भी एकदेशीय ही है; क्योकि 
आकाशाकी तो सीमा भी है ओर उसका कोद आकार न होनेपर्‌ 
भी उसमे शब्दरूषी एक गुण भी है; परंतु अद्र त्र्य तो असीम; 
अनन्त, निर्गुण, केतक ओर एकं ही ६ । इसीटिये वह अनिर्वचनीय 
हे ओर इसीव्यि उसका उपदेडा केवल उसी अधिकारीके प्रतिं किया 
जा सकता है, जो उसे धारण करनं सप्रथ है | यह तो शद्ध 
ब्रह्मकी बात इदं । 

दरी जुद्ध ब्रह्मका जितना अंश ( आदाशके मेधोंसे आवृत 
अदाद मति ) अरग दीखता दै वही मायाविरिट सथिता सगुण 
ईर है ओर उसी परमात्मक एक अंशने सरे वरहमण्ड्की धिति है । 


अव इसके वाद साकार ईर यानी अ्रतास्का व्रिषय आता 
हे | जव वह सगुण ईश्वर अवद्यक्ता सनक्चते है तथी वड अपनी 
मायाकौ अधीन करके जिस रूपम कार्यं करना होता है उसी रूपमे 
रट हो जति है । कभी सतुष्यङूपे, कमी बाएं ओर दृसिंहरूपमे, 
कभी मत्य ओर कच्छपद्पमे, कमी हंस ओर अश्व्यं । इसी प्रकार 








१२० ज्ञानयोगका तत्व 
आनिस्यनतानुपर अनेक रूपमे ईर सक्षात्‌ अवतीर्ण 
दशन देकर तार्थं करते है, परंतु उनका यों संसारम प्रकट होगा 
प्रकृत जीवक सदर नहीं होता । ईग्र्के अवतीर्ण होनेका सुण 
ओर हेतु भगवान्‌ने श्रीगीताजीे कहा स~ 
यदा यद्‌ हि धमरस्य ग्लानिर्भवति भारत 
आभयुत्थानमधमेस्य तदात्मानं स्जास्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाराय च दुष्छताम्‌ । 
धमंसंस्थापना्थय सम्भवामि युगे य॒गे॥ 
( ४। ७.८) 
हे अजन } जव-जव धर्मक हानि ओर्‌ अधमकी बृद्धि होती 
है तवतव ही भै अपने ख्पको प्रकट करता ह | साधु पुर्षोका 
उद्धार कनके व्यि ओर दूरत कर्भ करनेवाढोंका वरिनादा करनेके 
ल्यि तथा घर्मकी स्थापना कनके लि युग-युगमे प्रकट होता हव 
इस समय प्ध्वीपर देखा कोई अवतार नहीं दीखता जो यो 
कह दे कि मेने साघुओंकता उद्रार्‌ करनेके च्वि अवतार ल्या है| 
संमारमे साधु अनेक मिक सकते है किंतु उन साघुओंके उद्वा 
छि अवतीणं होकर आनेवाखा को$ नहीं दीखता ! मगवरान्‌ श्रीृष्णकी 
मति यों कहनेवाखा करिं--- 
सबेधमोन्परित्यज्य मामेवं शरणं जज । 
अहं स्वा सवेपपिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुचः ॥ 
( गीता १८ । ६६ ) 
(सवर धर्मो आभो छोडकर केवल एक सुज्ञ वासुदेधकी दी 
अनन्य रारण हो जा, मै तुश्चको सारे पासे छुडा दूँगा, त्‌ चिन्ता न कर / 


हो लोगो 


न 


1 
॥ 


| 


| 
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यो एकमात्र अपनी शारणसे ही पासे मुक्त कर देनेका वचन 
देनेवाटा इस समय संसारम कोई अवतार नहीं । 

कुक दिन पहटे एक सञ्जनने मुञ्से परा था फ पृध्वीपर्‌ 
पापरतो वट्ूत बद गयादहै, क्या भगवान्‌के अवतार लेनेका समय 
अभी नहीं आया १ यदि आया है तो सगवान्‌ अवतार कयो नही लेते १ 
मेने उनसे कहा था कि मुञ्चे माद्धम नहीं । यह तो कोई वात ही नही 
कि भै सभी वतोका जानकार होऊं । मगवान्‌ अवतार क्यो नहीं ठेते, 
इस वाको मगवान्‌ ही जनं । हँ, यदि कोई ससे धे कि मगवान्‌- 
के अवतार ठेनेसे तुम प्रन हो या नहीं तो मै यदी करटगा किमे 
मगवाने अवतार लेनेसे वहत प्रसन्न दरः क्योकि इस समय यदि 
मगवान्‌का अवतार हो जाय तो सुङ्गे भी उनके दर्शन हो सकते हैः । 
यदि कोई सरट्तासे यह पठे कि तुम्हारे अलमानसे मगवानके 
अवतार लेनका समय अभी आया है या नहीं तो मै अपने अनुभानसे 
यही कह सकता द्भ विः वह समय सम्मवतः अमी नहीं आया, यदि 
वह समय आया होता तो भगवान्‌ अवतीर्णं ह्यो जाते । कल्युगमे 
जेता कुछ होना चाहिये अभीतक उससे कुछ अधिक नहीं हो रहा 
है । भगवान्‌े अन्य अवताशवे सपय जै्ता अव्याचार्‌ वहा था, 
धमं ओर धरमप्राण ऋषियोंकी जैसी दुद॑शा इई थी, वैसी अमी नही 
दई है । भगवान्‌ श्रीरामचनद्रके समयमे तो राक्षसोके द्वारा मारे हए 
ऋषियोकी हडियोके ढेर ठग गये थे । 


41 


पो २ ९। = रनेक (९ थ 
म्रश्न-क्या ऋषियोमें राक्षपोके वध करनेका सामथ्यं नहीं था 


ओर यदि था तो उन्होने राक्षसोका वध क्यो नहीं किया ! 











१२२ ज्ञानयोगका तस्य 


उत्तर-ऋषरयेमिं राक्षपोके वध कलेका साम्य था 
वे अपना तपोवङ क्षीण करना नहीं चाहते ये । जित सम 
श्रीवि्वामित्रजीने महाराज दशरथके पास आकर यज्ञकी रक्षाव छि 
शरीम-खकष्मणको मोगा, उप समय भी उन्दने वदी क्हाथा श्ि 
यपि भे रा्षसौका वध खयं कर्‌ सकता घ्र पतु इसे मेरा तपु 
क्षय होगा, जिसको क्रि म करना नहीं चाहता । श्रीराम-रुक्मण््े 
हारा राक्षपसोका वध होनेपर मेरे यक्ञकी रक्षा भी होनी तथा 
तपोवरु भी सुरक्षित रह जायगा । श्रीराम-टश्मण राक्षसोको सहज- 
हीमे मार सकते है, इस वातको मै जानता द, तुम नहीं जानते ॥ 
महाराज दराष्थने मोहसे श्रीराम-कक्षगक्नो साधारण वाख सङ्क 


कर॒ अपव्य-स्नेहके वशीभूत हो षिश्वामित्रसे कहा कि नाथ | । 


खयं आपके साथ चछनेको तैयार्‌ हँ, एक रावणको छोड़कर ओर्‌ 
सारे राक्षसोको मार सकता द्र । आप राम-लक्षणको न केकर श 
छे. चट्यि ।› इस प्रकार राजा्रो मोहम पड़े हए देखकर श्रीषसि्ठी 
हाराजने, जो भगवान्‌ श्रीरामके प्रमावको तसे जानते ओ, 


दरारथजीको समक्ञाकर कहा किं राजन्‌ | तुम किसी प्रकाखी | 


चिन्ता न करो, ये साधारण वालक नहीं है, इन्द कोई भय नही 
है, तुम प्रतनताके साथ इन्द वि्ामित्रजीके साथ भेज दो । इष 


्रसङगसे यह जाना जाता है मि ऋषिगण समर््यवान्‌ तो ये, पर. | 


अपने तपरोवरुसे काम लेना नहीं चाहते ये । 
कलिबुगप अभीतक्‌ देसा समय उपखित जा नहीं जान 
पडता कि जिससे मगवानको अवतार ठेना पडे ओर भगवान्‌ यों सहर्ष 





| 
| 
| 


पिरि 
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अव्रतार छिया भी नहीं कःते। पहठे तो वे कारक (अधिकारी ) पुरपरको 
अधना अधिकार सोपक्रर भजते है जैसे मालिक अपनी दूकान 
सैमालनेके चये विश्वासी सुनीमको सेजता है । प जव वह देखता है 
करि मुनीपसे कोर्थ सिद्र नदीं होगा, मेरे खथं गये विना काम नहीं 
चठेगा, त्र वह खयं जाता है; इसी प्रकार जघ वारक पुरपरके भेज 
 देनेपए भी भगवान्‌ अपने अवतार ठेनेकी आव्रस्यकता प्रतीत 
होती है, तव बे खयं प्रकट होते है । कारक पुश्प उन्द कहते हैं 

करि जो मगव्र्कपासे अपने पुरस्पार्थदारा इस छक्के अनुसर-- 

अचचिरज्योतिरदः छक्कः पण्माखा उन्तसायणम्‌ 1 
त्र प्रयाता गच्छन्ति बह्म वघ्ह्मविदो अनाः ॥ 

(गीता ८ ] २४) 
_ भिन्-मिन देवताओं्रारा रमसे अग्रसर होते इए अन्तमे 
भगवान सत्यडोकको पर्दैचते है । इस छोकमे जानेवाे महात्माओं- 
का स्वागत करनेके व्यि भगवानूके पार्षद ( अमानव पुपर ) विमान 
लेकर सामने आति है ओर्‌ उन वडे आदर-सत्कारके साथ भगवान्‌के 
उस परमधाम ठे जते दै] बह धाम प्रल्यका्मं नाश नर्हं 
होता, वह्यं किसी प्रकारका दुःख ओर ओक नहीं है । एक बार जो 
उस धामे पर्हैच जाता दै, उसका ररि कर्म -वन्धनयुक्त जन्म 
नहीं होता । इसी छोकश्रो सम्भवत; ्रीविष्णुके उपासक वैदुण्ठः 
श्र्कषणके उपासक गोरेक ओर श्रीरामकरे उपासक साकरेत-खोक 
कहते है । ईस कोके पर्वे हृद्‌ महलस्ागण महप्रख्यपयैन्त ुख- 
पूर्वकः वह निवासकर अन्तम छदम शान्त ( विछीन ) हो जते हे । 
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देसे ठेगमेसे यदि कोई मह पुर सृिकर्ता भगवान्‌की प्रणस 
अथत्रा अपनी इच्छासे केवर जगत्‌का हित करनेके चयि संसारे | 


अतिहै तो वे कारक पुरुष कहते हैँ | एसे सोगके दरशन, 
स्यो, भाषण ओर चिन्तनसे भी शरदा पुरपोका उद्धार 
हो सकता है । श्रीवतिष्ठजी ओर वेदव्या्जी महाराज आदि 
रसे ही महपस्पोमेसे थे । इन लोगोका जगते प्रकट होना 
केवठ जगते उद्ारके व्यि दही होता है, जिस प्रकार किसी 
कारागारमे पडे इंए कैदि्थोको सुक्त करनेके स्थि किती 
विरोष अवसप राजाके प्रतिनिधि अधिकार स्कर कारागारे 
जाते है ओर वहाँ जाकर बन्धनम पडे हुए वैदिको वन्धने 
मुक्त कर, खतन्नतसे वाप्त छोट अति है । जे कदी भी जते 
है ओर राजाके प्रतिनिधि भी | मेद इतना ही है कि कदी तो 
अपने किये दटुष्कर्मोका फट भोगनेके स्यि प्रव होकर जेलके 
बन्धनम जते है ओर राजक प्रतिनिषि खतन््रतासे दयक कारण 
बन्धनम पड़े इए वैदिको मुक्त करनेके ल्य जेर जते है । 
इसी प्रकार कारक पुरुष भी संसारमे केवट वन्धने पड़े हए जीवोको 

सक्तं कनके ल्थि ही प्रकट होते है । अवतारे ओर्‌ कारक पुर्पमे 

वही अन्तर है कि अधतार तो कभी जीवभावो प्रत्त इए ही नही 

ओर कारक परप किसी कारम जीवमाववो प्रात थे; परंतु भगवत्‌- 

कृपासे अपने पुरुषाथेद्यारा क्रमसुक्तिसे वे अन्ते इत धितिको ग्राप्त 

हो गये । इस समय अवतार ओर कार धुप तो जगतूमे. देखने 

नहीं आते, जीवन्सुक्त महातमा अल्तरत्ता पि सकते हे | 


| 


| 
| 
| 
| 


स 
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मुक्ति दो प्रकारकी होती है-सोमुक्ति ओर क्रममुक्ति । जो इसी 

देमे अज्ञानसे सर्वथा छरटकर नित्य, स्य, आनन्द बोधखरूयमे 
स्थित हो जते है जिनके सारे कर्म ज्ञानाग्निके दवारा भम हो जते है 
ओर जिनकी दष्ट एक अनन्त ओर असीम प्रमातमसत्तके सिवा 
जगतकी भिन्न सत्ताका स्था अभाव हो जाता है, रेते महाप 
तो जीवन्मुक्त कहते है इसीका नाम सबोभुक्ति है ओर जो 
उप्त क्रमसे ठोकान्तरमे होते इए प्रमधामतक प्ुचते है, वे 
करमपुक्त कहते हँ । इस सुक्तिके चार्‌ भेद है, यथा-सामीप्य 
सारूप्य, सालोक्य ओर सायुञ्य । मगवान्‌के समीप निवास करनेकरा 
नाम सामीप्य टै, भगवानूके समान खर्प प्राप्त होनेका नाम 
सारूप्य है, भगवानूङे समान लोकम निवासत कनका नाम साोक्य 
है ओर भगवानमे मिठ जनिका नाम सायुव्य है । जो दास-दापी 
या मघुर्यमावसे भगवानूकी भक्ति करते है, उन्हे सामीप्य-सुक्ति, 
जो मित्रमव्रसे भजते है, उन्हें सारूप्य-सुक्ति ओर जो वात्सल्य ावसे 
भजते है, उन्हे साटोक्य-सुक्ति तथा जो वेरभावसे या ज्ञानसिश्रिता 
भक्तिसे भगवान्‌कौ उपासना करते हैँ, उन्हे सायुज्य सक्ति प्राप्त 
होती है] 


एसे महापुरुष इस समय मी जगते है, जीवन्मुक्त वही होता 
है ज पहले जीवमावको प्राप्त था, पीकेसे पुस्पार्थके हारा मुक्त हो 
गया । जैसे श्री्चुकदेवजी ओर राजा जनकादि । 


जीवेम पटी त्रेणीमे तो कुछ रेसे महापुरुष है करि जो 
जीवभावसे मुक्त हो चुके है । दूसरे एेसे ढोग इस समय मिढ सकते 


40 
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किं जो दैवी सम्पत्िका आश्रय स्थि हृद्‌ सुक्तिके मार्गम खितं 
ओर सुक्तिके वहत समीप प्व चुके है, सम्भव है कि उन | 
इसी जन्मे मुक्ति हो जाय या किसको एक जन्म ओर भी धाए 
वरना पदे । एेसे पुरुष भी जीवन्मुक्तौ की भोति काम-कोध ओ । 
हष-रोकके अधीन प्रायः नहीं होते । 

प्र्र-प्राचीन कालम ऋवियोके ओर महाता ओके. हर्षो 
हए है, पेसे लेख ग्रन्थो भि्ते है । इसका क्या कारण है ! 

उत्तर-जिनको रागदरेषके कारण ह५-शोकका विका 
होता है वे तो जीवन्मुक्त नहीं समञ्च जा सकते, पस्तु दि 
कतव्यवशा ठोकरमर्यादाके व्यि किंसी-किस्ी अशमे महासाओं | 
हप-शोकका व्यव्हार दीखता दै तो कोई हानि नहीं । भगत्रात्‌ | 
श्रीरामचन्द्रजीने तो सीतके हरण हो जनेपर ओर द्कष्मणके शक्ति । 
कमनेपर बडा विप किया था, बह भी रेसे शब्दोमे ओर | 
मवसे कि जिसे दे्-खुनकर बड़े-बड़े ठोगोको मोह-ता हे | 
खगा था, रितु वह केवर भगवानूकता व्यवहार था ओर उसमे ते| 
एक विखक्षण बात ओर भी थी । भगवान्‌ श्रीरामने श्रीसीताजी | 
ओर ठ््मणके ययि व्युख्तसे विप कर जगत्‌को महान्‌ प्रेमी | 
ओर अपने मृटु खमावकी वदी मारी रिक्षा दी धी । भगवान्‌ | 
श्रीगीताजीमे अपना यह खभाव वतठाया है कि-- 


गप 2५४ 











८ 
ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
(*॥ १९१ ) 
“जो मेरेको जेसे भजते है, मे भी उनको तरसे दी भजता। 
इसीके अनुसार भगवान्‌ श्रीरामने श्रीघीताजीके ल्यि विकप क 
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९ इक्षो, शखाओ। ओर प्ते समाचर पू-ूखकर यह सिद्ध कर 
दिवा किं नित तरहसे इस समय रावणके हाथो पडी हई सीता 
रामको प्रेमे निम्र होकर शतम-रमः पुकार रही है, उसी प्रकार राम 
भी सीताके प्रेम-वन्धनमें व॑धकर प्रेमसे विहर हो श्यीता-सीत 

पुकार रटे ह । यों दी करमणके स्यि त्रिप कर॒ सगवान्‌ श्रीरामने 
यह्‌ सिद्र कर दिषा कि रामक ल्यि ककष्मण जिस प्रकर व्याकर 
हो सकता है, उसी प्रकरार्‌ राम मी आज ठक्षमणके व्यि व्याकुर है । 
इससे हमटोगोो यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये करं मगवान्‌को 
हम जिस प्रक्र मजेगे, भगवान्‌ भी हमे उसी प्रकार भजनेके लिये 
तैयार हे । यह तो भगवानूक्री बात द्रई, पर कपि-महात्ाओमे भी 
टोक-व्यवहारमे हर्प-रोकका-सा भाव हो सकता है । 


= 


जीवन्मुक्त ओर मुक्तिके समीप पचे इए लेोगोँकी बात तौ 
इई । अव संसारम रसे पण्यासा सकाम योगी भी है क्रि जो-- 
घूमा र{चस्तथा इष्णः षण्मासा द्‌क्षिणायनस्‌ । 
तच चान्द्रमसं उ्यातसागा प्रप्य लदखतत ॥ 
( गीता ८ । २५) 
इस छोकके अनुसार मिन-मिन देवताओंद्रारा अग्रसर होते 
दए चनद्रमाकी व्योतिको प्राप्त होकर खगम अपने छयुभ कर्मोका फक 
भोगकर वाप खोट आते है । 
परवकाख्मे देसे योगी भी हआ करते थे कि जिनको आलें 
धरकाखी अथवा उनमेसे कोई-कोई सी सिद्वियां प्रात रहती थीं | 
वतमान कारे यह विदा टुप्तप्राय हो चुकी है । वास्तवमे केवर 


॥ 
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| 
२२८ | 
यो 
सिद्धियोकी प्रासे परम कव्याण भी नहीं होता । सिद्धे 
सांसारिकि सुख मिक सकते है, परंतु मोक्ष नहीं मिक्ता; इीषि | 
शाखकारोने इन सिद्धियोको मोक्षका वाधक ओर जागतिक सखे 
साधक माना है । सिद्धियोको ग्राप्त करनेवाये योगी प्रायः सिद्वियो 
ही रह लति =) प्रतु ऊपर कहे हए सुक्तिके मार्गमे सित यों 
तो मोक्षर्प परम तिद्विवो परा कर ठेते है; इसलिये उनका दं 
इनसे बहत ऊँचा दै । | 


प्रभ-आठ सिद्वियोँ कोन-सी है, केसे प्राप्त होती है धो 


५ 
उनसे क्या-क्या काम होते है ! 


उत्तर-िद्धियोके नाम अणिमा, ग्मि, महिमा, कविमा, प्रहि । 
प्रकम्य, ईशित ओर वशित है । इनकी प्राति अष्टाङ्गो | 
साधनसे होती है ओर इन सिद्वियोसे इस प्रकार . कार्यं हे | 
सकते है- 

अणिमा-अपने खरूपको अणुक समान वना लेना, जै 
शरीहलुमान्‌जी महाराजने ठकामं प्रवेश कनेक समय बनाया थ| 


"| 

गरिमा-शरीर्को भारी वजनदार वना लेना, जैसे कर्णके बध | 
चलानेपर्‌ अुनको वचानेके स्थि सारयिरूपसे रथपर कैट इए ५ 
भगवान्‌ श्रकृष्णने बनाया था ओर अपने मारसे धोड़ंसमेत रथो । 
जमीनमे वा दिया था. | 


महिमा-शरीरको महान्‌ विशार वना छेना, जैसे मग्वा 
श्रीवामनजीने बनाया था | 


0 


ठषिमा-शदीरको अव्यन्त हस्का वना ठेना । 
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प्ान्ति-इच्छाव॒सार पदार्थोको प्रप्त कर ठेना, जैसे भर्राज 
मुनिने मरतजीके आतिथ्यके समय किया था । 

प्राकाम्य-कामनके अनुसार कार्यं हो जाना | 

ईशित्व-ईश्रफे समान सृष्टि-रचना कएनेका सामध्यं हो जाना । 

वच्चित्व-अपने प्रभाव्रसे चाहे जिसको अपने वरामं कर्‌ ठेना । 

ये आठ सिद्ियोँ है, आजकठ इन सिद्धियोको प्राप्त किये 
हए पुरष देखनेमै नहीं अति । सल्य-माषणसे वाणीका सव्य हो 
जाना आदि उपत्मिद्धियोको प्राप्त इए पुरुष तो की-कदीं मिक 
सकते है । 

ग्ररन-क्या सव्य वोलनेवाटेकी वाणीसे निकठे इए सभी शब्द 
सत्य हो जते ह ! 

उत्तर--अद्य हो जाते है, उपनिषद्‌ ओर पुराणादिमे इसके 
अनेक प्रमाण है जिनसे सिद्र होता है कि प्राचीन काक्मे ेसा हआ 
करता था | छोटेसे ऋषिकरुमारने राजा परीक्षितको शप दे दिया 
था, तो उसीके अनुसार टीक समयप्र सपने आकर परीक्षित्‌को 
डप्‌ ल्या | जव राजा नहृषने इनदरपदपर आरूढ होकर ऋषियोको 
अपनी प्ाख्कीमे जोता ओर कामन्ध होकर इन्द्राणीके पास जाने 
खगा तथा श्लीघ्रं सर्पैः कहकर ऋषिको टुकराया था, तब ऋषिने 
क्हाथा कि तुम सपं दहो जाओ, तदनुसार वह तंत सपिद 
गया । प्रार्थना करलेपर फिर उसीको ह वरदान दिया किं 
दपरयुगमे भमो पकडनेपर्‌ महाराज युधिष्िसे ठम्दारी मे होगी 
तव तुम्हारा उद्धार होगा, यह वचन भी सत्य हआ । अतएव यह्‌ 
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| 

सिद्ध होता है कि सव्यादीके सुखसे निकला हा प्रयेक श | 
स्य होता ह । हो, यदि वोई सव्यपादी कभी जान -वूक्चकः हः | 
बोले तो उतने शब्द सत्य नही ह्यते, जैसे महाराज धिष 
जान-वृजयकर अस्वत्थामाके मरने संद्ग्य वात कही धी) क 
अश्त्थामा नहीं मरा; परतु यदि कोई केथरु सय | 
उसकी वाणीके सत्य होनेमे कोई संदेह नं । 


ही बके | 
आजकल जुछ एसे पर्ष भौ मिक सक्ते है विः जिन लेग 
मन ओर्‌ इद्ियोको प्रायः वशे वर ठ्या है, जिनको मानष | 
खीके साथ एक शथ्यापर सोते रहनेप्र भी कामोद्रेक नहीं होत ; 
भोननकी चाहे जेसी सामभरी सामने होने भी भन नहीं चस, | 
कोध ओर शोकके बड़े भारी कारण उप्शित होनेपर मी क्रोध | 
शोक नहीं होता; परंतु एेसा बोई महापुर मेरे देखने नह | 
आया कि जिसके दशन, स्प, भाषण या चिन्तनसे ही मुष 
उदर ही जाः जेते शरीनाए्जी महाराजे दन जोर उपे 
कखे ही प्राणियोका उद्धार हो गा, ्ा्कदेवजीके उष 
सालका वस्याण हआ, जीवन्त आचायेि चिन्तनसे अन 
रिष्योका उद्धार हआ ओर मेगाठके श्रीचैतन्यमहाप्रसुके दर 
सयशं ओ उष्देशसे हजारोक 


| 
॥ 

















1 कल्याण हजा । इतना अव्य कहं 
सकता दहरं कि यदि मनुष्य चाहे तो दसा अधिकारी गन स्ता 

¢ अ 
कि जिसके दनः स्पशं, भाण ओर चिन्तनसे ही लोगे 
उद्धार हो जाय । 


५ ` 


"४ 


सचा सख ओर उसकी प्राधिके उपाय 
भौतिक संखसे हानि 


इस समय क्या शिक्षित ओर्‌ क्या अरिष्षित प्रायः अधिकारा 
जनसमुदाय सांसारिक भोग-व्रिखसको ही सचा सुख समञ्चकर केवर 
भोतिक उन्नतिकी चेष्ठा ही प्रवृत्त हो रहा है । इस ॒परमसत्यको 
लोग मूक गये है किं यह॒विषयेन्द्िय-संयोगजनित भौतिक सुख 
नाशवान्‌, क्षणिकः ओर परिणामे स्था दु; खखरूपर है । 


आजकल हमारे अनेक पाश्चाय रिक्षा-पराप्त विद्रान्‌ देराबन्धु, 
जो अपनेवौ बड़े विचारशीट, तर्क॑निधुण ओर बुद्विमान्‌ समते है, 
अत्रेनोके सहवासते तथा उनकी वरिकसग्रियता ओर जड इन्दिय- 
चितार्थताको देखकर पर्चा सभ्यताकी माया-मरीचिकापरर मोहित 
हो रहे है भोर वेद्-राक्लकथित धके सुह्म तको न समञ्च 
प्राचीन आदरं सम्यताकी अवहेटना कर रहे हैँ । उनके इदयसे 
यह विश्वास प्रायः उठ गया टं करि हमारे प्राचीन त्रिका ऋषि- 
मुनियोकी विचाप्दीकता, तकंपटुता ओर बुद्धिमत्ता हमोगसे बहत 
बदी-चदी इई थी ओर उन्होने हमारे उत्कर्धके ट्य जो पथ बतखाया 
हे बही हमलोनेकि च्यि सच्चे हुखकी प्रातिका यचा मगं.है। 
रेसे विचार रखनेवारे बन्धुओंको सभञ्चाकर अपने प्राचीन आदरौकी 
ओर आकर्षित करनैकी विशेष आव्दयकता है ओर इसीसे सबका 
मङ्गल है | । 


9 
॥ 
१३२ ज्ञानयोगका तत्व । 


प्रिय नन्पुगण ! विचार करनेषर आपको यह विदित हे । 
जायगा कि पाश्चाच्य-सभ्यता वास्तवे हमारे देश, धरम, धन, सुख । 
ओर हमापी जाति तथा आयुका विना करनेवाटी है । इस सम्या । 
संसगसे ही आज हमारा देशा अपने चिरकाटीन धर्मपयसे विचर 
होकर अधोगतिकी ओर जा रहा है । इसीसे आज हमारी धरर 
जाति अनार्यो चित कायरता ओर भोगपरायणतावी ओर अग्रसर होती 
इर दिखायी दे रदी है ।-इस प्रकार जो सभ्यता हमारे सांसाति 
सुखोका भी विनाशा कर रदी है उससे सच्चे सुखकी आशा कलना 
तो विडम्बनामात्र है | । 


जातिका नारा होता है--अपने वेष-माषा, खान-पान ओः 
आचारके त्याग देनेसे । जो जाति इन चारोकी रक्षा करती ह 
अपने आदरंसे स्खलित नहीं होती, उसके अस्तिवका नाडा होना ` 
असम्भव होता है । अतएव हमे अपने प्राचीन ऋषि-मुनियोद्राए , 
आचरित रहन-सहन, वेष-भूषा ओर खभाव-सम्यताका ही अनुकरण 
कएना चाहिये । खधम॑का त्याग करना किष्मी भी अवस्थामे उचित 
नहीं । भगवानने श्रीगीताजीमे कहा टै- 


धरेयान्‌ स्वधमों विगुणः परघमोत्‌ स्वजुष्ठितात्‌ । 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ 
(३। ३५९) 
“अच्छी प्रकार आचरण किये हए दूसरे धमते गुणरहित भी 
अपना धमं अति उत्तम है | अपने धर्मत मरना ८ भी ) कल्याणः 
कारक है ओर दृसरेका धर्म भयको देनेवाखा हे 


० 


सच्चा खुख ओर उसकी प्रापतिके उपाय १३३ 


मुसस्मानोके रासनके सपय जब हिंदुओनि उनके रहन-सहन 
ओर खभाव-सभ्यताकी नकल करना आरम्भ किया, तभीसे हिंदूजाति 
ओर दिदुधर्मका ह।स होने टगा | देखते-देखते आठ करोड़ हिंदू 
माई मुसत्मानोके रूपमे वदरु गये । जो रोग ग, ब्राह्मण ओर 
देवमन्दिरौके रक्षक ये, वे ही उ्टे उन सवके शत्रु बन गये । यह 
सव सुसस्मानी सभ्यताके ओर उनके आचार-विचारोके अनुकरण 
करनेका ही दुष्परिणाम है । 


इस समय भी सब ओर अग्रेजी शिक्षाका ही विरोष प्रचार हो एदा है । 
इसी कारण हमारी जातिमे आज अंम्ेजी वेष-भाषा, खान-पान ओर आचार 
वरिचरौका क्डे जोरके साथ विस्तार हो रहा है । इसीके साथ-साथ 
हिदूधर्मं ओर िंदूजातिका हस तथा ईसाई-धर्मकी बृद्धि भीहो एदी 
है । यह दुर्दशा हमारे साधने प्रत्यक्ष है । इसमे किसी प्रमाणकी 
आवद्यकता नदीं । दूसेके अदुकरणमे अपने जातीय भावोको 
छोडनेका यही परिणाम हआ करता है । 
अतएव सबको यह व्रात निश्चितख्पसे समञ्च ठेनी चाहिये कि 
प्ाश्चाच्य-सम्यता ओर उनका अनुकरण हमारे सख्यि किंसी प्रकार भी 
हितकर नदीं है । इससे हमारे धममय भावोँका विनाश होता है 
ओर हमे केवर भौतिक उन्नतिके पीछे भटककर सच्चे खाभसे वच्चित 
रहनैको बाध्य होना पडता दै । 
सचा खख 


विचार कनेपर प्रत्येक शुद्धिमान्‌ पुरुष इस बातको समञ्च 
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सकता है कि मनुष्य-जन्मथी प्रासे कोई अलन्त ही उत्तम ; 
होना चाहिये । खाना, पीना, सोना, मैथुन कना आदि सांसा 
भोगजनित मुख तो पञ्ु-कीटादितक नीच योनिर्योन भी मिक सकते 
हैं । यदि मनुष्य-जीवनकी आयु भी इसी छख प्राततिमे चडी श 
तो मनुष्य-जन्म पाकर हमने क्या किया १ मनुष्प-जन्मका परम ष्ये 
तो उक्त अनुपमेय ओर सच्चे सुखको प्राप्त कना है, जिसके समान 
कोई दूस सुख है ही नही । वदे घुख है श्रीपरनातमाकी प्रहि 
साधने क्यों नदीं संगते ? 
इतना होनेपर भी अधिकांश छोग फेदक धन, खी ओर पुत्रादि 
विषयजन्य घुलको ही प्रमुख मानकर उसीमें मोहित रहते है | 
असली घुखके ज्य यत्त वरनेवाले करन्यपरायग्‌ पुरूष तो कोई 
क्छ्ठि ही निकलठ्ते हैँ । श्रीमगवानने कहा है 
मयुप्याणां सहस्रेषु कथ्िद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कद्ििन्मां वेत्ति त्यतः ॥ 
( गीता ७।३) 
ह नरे मनुष्योमे कोई ही मतुष्य मेदी प्राप्िके च्थि यत्त करता 
है ओर उन यत्र कलेवल योगि भी कोई ही पुरूभ मेरे परायण 
इभ मेरेको तत्वसे जानता है अर्थात्‌ यथार्थ समसे जानता दे ॥ 
भगवानके कथनानुसार्‌ आजकलठ भी जो कु थोडे-बहत 
सजन इस सभ्चे घुखको प्रात करना चाहते है, उनमेते भी विरे 
ही अद्री मंजिर्तक परहुचते है | अप्रकाशा साधक तो थोंडा-सा 
साधन कके ही रुक जाते है । वे अपनेवो अधिक उन्नत सिति 
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नही ठे जा सकते । मेरी सम्षसे इमे निम्नलिखित कारण हो 
सक्ते दै-- 

८ १) संसारे इस सिद्रान्तके सुयोग्य प्रचारक कम हैः 
क्योकि इसत प्रचःसः व्याग, विद्वान्‌, सदाचारी, पस्प्रिभी ओर सच्चे 
महापुर्ष ही हो सक्ते है । 

८२) साधफगण धोडी-सी उन्नतिमे ही अपनेको इतङ्त्य 
सपमक्चकर अधिक साधनक्री आवद्यकता ही नहीं समते । 

८ ३ ) कुछ साधक थोडा-सा साधन करे उकता जति है । 
इस साधनसे अपनी ष उत्ति नहीं समञ्ञकट वै धविकर्तव्यविमूहु? 


हो जाते हैं । 


( ४ ) सच्चे एुखमे छोगंकी श्रद्धा ही वहत कम होती है । 
कारणः विषय-सुखफी भति इसके साधनमे पमे ही सुख नहीं 
दीखता । इसीसे तत्परताका अमाव रहता हं । 

( ५, ) दुछ सग इत छुखका सम्पादन करना अपनी राक्तिसे 
बाहरी वात समति दै, इसव्यि वे निरा द रहते हैं = 

इनके ति ओर भी कई कारण बतायं जा सकते €; पर्‌ 

( १ 
इन स्मे सचा कारण केवर अज्ञानता ओर अकर्ग्यता ही है। 
अतएव मनुष्यको साव्रधान होकर उतताहके साथ कतन्यपरायण 
रहना चाहिये । व 
सच्चे सुखकी प्राकषिके उपाय 
श्रुति कहती दै-- 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
निता -दरत्यय दु पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ 
4 ( कठ० १।३। १९४) 


४ 
। 
१३६ ज्ञानयोगका तच्च 


‹उठो ( साधनके च्य प्रयलनशील होभ ), अज्ञान | 
जागो एवं श्रेष्ठ विद्वान्‌ जिस मार्गको क्षुरकी तेन धा सफ 
दुखंड्य-दुगम बताते ठै उसको महापुरपोके पप्र जाकर स॒ | 


अतएव इस भगवत्‌-साक्षत्काररूप प्रम कल्याण ओ फ 


सुखकी प्राप्तिके साधनमे किञ्चित्‌ भी त्रिरम्ब नहीं करना चाह। | 


यही मनुष्य-जन्मका परम कतव्य है, यही -सवसे बडा ओर सुन । 
सुख है । इसी सुखकी महिमा बताते हए भगवान्‌ श्रीमद्रग्ीतौ 
कहते है-- | 


॥ 
सुखमात्यन्तिकं  यत्तद्बुद्धिाद्यमतीन्दरियम्‌। 
वेत्ति यच न चेंवायं स्थितश्चरति तक्वतः॥ 

(६।२१)। 
यं छच्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। | 
यसिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
(६।२२॥। 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंक्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्धिण्णचेतसा ॥ ॑ 

(६।२१॥ | 
इन्दियोसे अतीत केवल शुद्ध हई सूह्म बुद्धके द्वारा प्रह 


करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द है, उसको जिस अवस्थामे अनुम 








, करता है ओर जिस अवस्यामे खित इआ यह योगी भगव्रत्‌-खल्पे 


चायमान नहीं होता है ।' | 

“ओर परमेश्वरकी प्राधिरूप जिस लाभको प्रात होकर उस 
अधिक दूसरा कुछ भी छाम नहीं मानता है ओर भगवत्‌-परापि् 
जिस अवस्थामे सित हआ योगी बडे मारी दुःखसे मी चलम 
नही होता है । 
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“ओर जो दुःखरूपं संसारके संयोगसे रहित है तथा जिसका 
नाप योग है उसको जानना चाहिये | वह योग न उकताये हए 
चित्तसे अर्थात. तपर इए चित्तसे निश्वयप्र्क करना कर्तव्य है । 
ययपर इस सच्चे सुखकी प्राप्तिका उपाय कुक कठिन है 
परंतु असाध्य नही है । श्रीपरमात्माकी रारण ग्रहण करनेसे तो 
कठिन होनेपर भी व॑ह सर्वथा सर, सुखसाध्य ओर अत्यन्त सहज 
हो जाता है । श्रीमीताजीमे मगवान्‌ खयं प्रति्ञापरवैक कहते है-- 
मां हि पाथं व्यपाधित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 
च्ियो चेदयास्तथा शृद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
किं पुनबह्मणाः पुण्या भक्ता राजपेयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजसख माम्‌ ॥ 

( ९। ३२-३३ } 

षे अरयुन ! खी, वैशय ( ओर ) शूद्रादि तथा पापयोनिवले भी 

जे को$ होवे, वे भी मेरे शरण होकर तो पररमगतिको ही प्राप्त होते 

है | फिर क्या कहना है कि पुण्यशीढ व्राह्ण तथा राजिं भक्तजन 

(-परमगतिको ) प्रात होते है । इसि त्‌, छुखरदित ओर क्षणभङ्ग 

इस मलुष्य-शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर ।' 

अतएव साधको चाहिये किं वह प्ररमालाप् द्द विश्वास 
करके उसकी शरण ग्रहण कर अपनी उत्नतिके प्रतिबन्धक कारणो- 
को निश्रलिखित उपायेसे दूर कएनेकी चेष्टा करे । 

। ( १) साधककी धारणामें उसे संसारमे जो सवसे उत्तम 
सदाचारी, त्यागी, ज्ञानी महात्मा दीं, उन्हीके पास जाकर उनके 
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आज्ञानुसार साधनम त्यरताके साथ कण जाय । उनके वचनोमे 
व्रिशवास रक्खे, उनके समीप जाकर फिर िकतेनयव्रिमूढ न ह 
अपनी बुद्धिो प्रधानता न दे, उनका वतलया आ साधनं प 
ठीक समक्षम न अत्रे तो नम्रताूर्वक प्रूछकर्‌ अपना समाधान कर| 
ठे ओह साधनम कानेपर्‌ भी यदि कुछ समयन परयक्षे घुष 
परतीतिन होतो भी पििमनें होनेवाछे वरम हितपर विश्वस क 
उनकी आज्ञाका पालन करनेसे कदापि विमुख न हो | श्रीमान 
कहा है-- 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिधदनेन सेवया । 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तच्वदरिनः ॥ 

( गीता ४ | ३४) 

“भटी प्रकार दण्ड्‌ प्रणाम तथा सेवा ओर निष्कपटभावे 
्रिये हए प्रद्रा उप्त ज्ञानको जान । वे मर्षक्रो जाननेव्रले ज्ञनी 
जन तुज्ञे उस ज्ञानका उपदेश वेगे 

( २ ) साधकको यह कमी नहीं सोचना चाहिये कि प 
यह साधन किसी दिन छोड देना है । उसको यही समञ्चन चि 
करि यह साधन ही मेरा पएमधन, परमकतेव्य, परमामृत, परमत 
ओर भरे प्राणका परमाधार है | जो लोग यह॒समञ्चते है क्षि 
पर्मात्माका ज्ञान होनेके वाद्‌ हमे साधनक क्या आवश्यकता है! 
वे भूर काते है । जिस सधनदररा अन्तःकरणक्रो परमशान्त प्र 
इदं है, मढा वह उसे क्योकर छोड सकत। है १ परमात्माकी प्रा 
शोनेके पात्‌ उत महापुरुषकी खिति देखकर तो दुराचारी मनु 
की भी साधनमें प्रवृत्ति हो जाया करती है | जिन्हें देखकर साधनदीन 
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जन मी साधनम खण जते हैँ, उनकी अपनी तो त्रात ही कौन-सी 


है? इतना होनेपर भी जो पुरुष भोडी-सी उ्नतिमे ही अप्रनेको 


क्य मान स्ते है वे बड़ी भूकमं इहते द । इस भूलते सधनमे 
वडा विन होता है। यही मूढ सथकक्ा अधःपतन करनेराठी 


होती है अतणएतर इससे सदा वचना चहिये । 


(२ ) साधकको इस वातक्रा दृ विश्वा रखना चदधिये कि 
कर्तव्यपरायण, भगवत्‌-रारणागत पुरुषके च्य कोई भी कायं दुःस 


नहीं है । वह बडे-से-वड़ा काम भी सह हीमे कर सकता दहं | यह 
शक्ति वास्तत्मे प्रत्येक मनुष्यमे है । अपनी शक्तिका अभाव्र मानना 
मानो अपने आप्रको नीचे गिराना है । उत्साही पुस्पके व्यि कष्ट 


साध्य काथं भी घुखपताध्य हो जाता दै । 


( ९ ) प्रत्येक साध्रकको अपनी परीक्षा अपने अप करतें 


रहना चाहिये । सुक्दश्टिसे वरि बार कर देखनेपर अपने चि इए दोष 


भी प्रयश्च दीखने ङग जते है । सधक को देखना चहिये कि मे 


मन अपने अधीन, शद्धः एकाग्र आर प्रिषयोसे विरक्त द्रआया 


नहीं । कारण, जवतक्र मन ओर इन्दि्योपर प्रा अधिकार नहा €। 
जाता तत्रतक प्रमाताकी प्राति बहत दूर है । 
भगवान्‌ कहते है कि-- 
असंयतात्मना योगो दुष्याप इति मे मतिः! 


` बदयात्मना तु यतता हाक््यो ऽवाप्तुमुपायतः ॥ 
( गीता ६ । ३६ ) 


(नको वमे न कलनेवाये पु्षद्ाए योग दु्राय है अर्थात्‌ 


॥ 
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| 


प्रात होना कणन है ओर खाधीन मनवारे मयतरीक क 
साधन करने भरा होना सहज है, यह मेरा मत है । 


अतएव साधकको सवसे पहले मनको अपने अधीन 


आर एकाग्र वनाना चाहिये #। इसके च्ि रशाक्लम प्रधानत 
उपाय बतखये गये है - 


| 
( १) अभ्यास ओर ( २ ) वैराग्य | 

श्रीमगवान्‌ने कहा है-- | 
असंशयं महावाहो मनो दुर्निघ्रहं चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कान्त्य वैराग्येण च गृह्यते ॥ । 

( गीता ६। ३५). 

ह महावाहो | निःसंदेह मन चञ्च ओर कठिनतासे क्र 
होनेबाला है; परंतु हे वुन्तीपुत्र अर्जुन ! अभ्यास अर्थात्‌ सिति 
छय वार्वा यत्त करनेसे ओर्‌ वैराग्यसे ( यह ›) वरामे होता है॥ 
इसी प्रकार पातञ्नल्योगदरनमे भी कहा है- - | 
अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः । ( ९॥९॥ 


| 
“अभ्यास ओर वैराग्यसे उन ( चिततवृ्तयों ) का निष 


होत। है ॥ 
। अभ्यास ओर वैराग्यकी विस्तृत व्याख्या तो यथाक्रम ऊ 
रन्यमे ही देखनी चाहिये, परंतु भगवान्‌ने अभ्याप्तका ख 
मुख्यतया इस प्रकार बतटाया है- - 











1 
(मनक वश करनेके कुछ उपायः नामक पुस्तक मनको रोको 


के बहुतः से उपाय बतलये गये द । यह्‌ पुस्तक “गीताप्रेस, गोरखपुर 
मिर्ती हे । 
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यतो यतो निरति _ मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ | 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयत्‌ ॥ 
( गीता ६। २६) 
। यह खिर न रहनेवाख ओर चञ्च मन जिस-जिस कारण- 
' से सांसारिक पदार्थेभि विचरता है, उस-उकतसे रोककर ( वारंवार ) 
पूातामे ही निरोध करे |! 
्राग्यके सम्बन्धमे मगवानने कहा है-- 
येदि संस्परंजा भगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध्वः॥ 
र ( गीता५।२२) 
। (जो यह्‌ इन्द्रिय तथा वरिषर्ोके संयोगसे उलन होनेवलि सव 
भग है, वे ययि व्रिषयी पुरुषौको सुखस्य भाठ्तेदतोभी 
निःसंदेह दुःखके ही हेत है ओर आदि-अन्तवाटे अर्थात्‌ अनित्य है । 
इसल्यि हे अजुन ! बुद्धिमान्‌ व्रिवेकी पुर उनम नहीं रमता ॥' 
इस प्रकार अभ्यास-वैराग्यसे मनको शद्धः अपने अधीन) 
एकाग्र ओर वैराग्यसम्पन बनाकर भगवान्‌के खरूपमे निरन्तर 
अचल स्थिर कर देनेके स्यि ध्यानका सात्रन करना चहिये । 
जैसे श्रीमगवानने कहा है-- 
संकट्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सवौनहोषतः । 
मनसेवेन्दरिय्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ 
ङतः शनैरुपरमेद्‌ बुद्धया धृतिगृहीतया ॥ 


आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
( गीता ६ । २४२५९ ) 


तंकल्पसे उत्यन्न होनेवाढी सम्पूणं कामनार्करो 
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निःोषतासे अर्थात्‌ वाक्तना ओर आसक्तिसहित यागक | 
मनके द्वारा इन्दियोके समदायक्ो सव ओरसे ही अच्छी 
वशम करके क्रभ-कमसे ( अभ्यास करता इजा ) उपरर 
आति हषे ( तथा) वैथदुक्त बद्धिदारा मनको परमाल छि 
करक परमालके किमा ओर कु भी चिन्तन न करे | 
अभ्यास आर्‌ वैशग्यके प्रमावसे मनके द्यु 
एकप्र ओर स्ति हो जानेपर तो उसे 





द्र, खाधीन 
परमात्माके चिनानां 
लगाना भरम सुगम हयो ही जाता है; परंतु उक्त दोनों उपारयाको पणत | 


कमम न छा करके भी यदि मतुष्य केवक प्रमात्माकी रारण ग्रहण कष . 


उतर नाम-जप ओर खर्प-चिन्तनमे तत्पर हयो जाय तो इस प्रका । 
(वातस हा सव कु हो सकता है | साधकक्रा मन शप्र ही ह| 
“क आर्‌ उत्क अधीन हो सकता है, इसमे बु भी संराय नरहर | 

मह" पतज्ञल्नि भी दीघ्रातिसीध्र समाधि कगनेका ख| 
वतलते हए कहा है-- 


देष्वरप्रणिघानाह्वा । योग° १।२१) | 





अत्‌ अभ्यपतत ओर वैराग्य तो मनवे निरोध क 
उपाय हेही | जो साधक इन उपाथोको जितना अधिक काक 
खति ह; उतना ही शीत्र उक्तका मन निरुद्ध होता है; 
इश्रप्रणिधानसे भी मन बहत ही शीघ्र समाधिख हो सकता है। 
इससे यहे माना जा सकता हे करि जप्‌, तप, त्रत, दा 
खोकसेभा, सत्सङ्ग ओर शाखोका मनन आदि समस्त सार 
इसी ध्यानके ल्यि ही बतकये ओर किये जाते हैँ । 


| 
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अतएव सच्चे सुखकरी प्रापिका साक्षात्‌, सरक ओर सवसे 
सुकम उपाय परमात्मके खरूपका निए्तर चिन्तन कए्ना ही 
हे । इसीको शाल्लकारौने ध्यान, स्मरण ओर निदिध्यासन आदि 
नासे कहा है | कर्मयोग ओर सांस्ययोग आदि सभी साधनमे 
पमासमाका ध्यान प्रधान है । 
साधनकार्मे अधिक्रारी-मेदसे ध्यानके साधनमे मी अनेक मेद्‌ 
होते है । सभ मलु्योकी रचि एक प्रकारके साधनम नहीं हआ करती । 
एका ही गन्तव्य स्थानपर पू्चनेके स्यि अनेक माम हुआ करते है, इसी 
प्रकार फठरूपते एक ही परम वस्तुकी प्राति होनेषर भी साधनक प्रकारोमे 
अन्त रहता है । कोई एकल्यभावसे सचिदानन्द घन परमाःमाके निराकार्‌- 
हपका ध्यान करते है, तो कोई खामी-सेवक-भावसे सर्वव्याधी परेशचरका 
चिन्तन करते है । कोई भगवान्‌ विश्वरूपका तो कोई चतुय श्रषिष्णु- 
ह्पका, कोई मुरीमनोहर श्री्ृप्णरूपका तो कोई मर्यादा पुरुषोत्तम 
्रीरमरूक। ओर कोई कल्याणमय श्रीरिधरूयका ही ध्यान करते है । 
्ञानयञ्ेन चाप्यम्ये यजन्ते मासुप।सते 1 
कत्वेन पृथक्त्वेन वहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ 
श्व ( गीता ९। १५ ) 
अतएव जिस साधक्रकी पररमात्माके जिस ॒ख्पमें अधिक 
प्रति ओर श्रद्धा हो, वह निरन्तर उसीका चिन्तन क्रिया करे । 
परिणाम सबका एक दी दै । परिणामक सम्बन्धमे किचित्‌ भी 
संशय रखनेकी को$ आवदयकता नं है । 
ताध प्रायः दो श्रेणि होती है--एक अभेदरूपसे अर्थात्‌ 
एकलरमा्रसे परमात्माकी उपा्तना करनेवारोको ओर दूसरी खामी-सेवक- 
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भावस भक्ति कानेवाखकी । इनसे अभेदरूपते उपासना करनेवाले । 
ल्व तो केवर एक द्ध सचिदानन्दधन णत परमात्मक खसतर | 
ही निरन्तर एकलमभावसे स्थित रहना ध्यानका सर्वोत्तम साधन है| 
परंतु दूसरे, खामी-सेवरक-भावसे उपासना कारनेवारे भक्तोवे छि 
शाखे ध्यानके बहत प्रकार्‌ बताये गये है । 

ध्यान करनेकी पद्रति नहीं जाननेके कारण ध्यान ठीक 
नही होता । साधक चाहता ती है परमासाका ध्यान काना, 
प्रतु उसके ध्यान होता है जगत्‌छा । यह॒ शिकायत प्र 
देखी ओर सुनी जाती है । इष्य परमासभे मन जोडनेषौ | 
जो विधिर्यो है, उन्हे जाननेकी बडी आगद्यकता दे । शाह 
कारोने अनेक प्रकारसे ध्यानी विषियोके बतलनेकी चेश वी | 
है । उनमेसे कुछ दिण्द्शन यह सपे करवाया जाता है । 

यो तो परमात्माकरा चिन्तन निरन्तर उठते, वरते, चकत 
खते, धीते, सोते, वोठते ओर सव तरहके काभ करते हए ह | 
समय हौ करना चाहिये । पररतु साधक खास तौरपर्‌ च 
व्यानके निभित्तसे वैठे, उत्त समथ तो गोणरूपसे भी उते अफ | 
अन्तःकरणर्मे सांसारिकि संकरवयोको नीं उठने देना चाये तथा | 
एकान्त ओर शद्ध देशामे बैठकर ध्यानका साधन आए्म्भ कः | 
देना चाहिये । श्रीगीताजीमे कहा है. 

शचौ देशे धतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 

नात्युचिद्ूतं नातिनीचं चलमजिनङगो त्तरम्‌ ॥ | 

तत्रैका मनः सत्वा यतचत्तेन्द्रयक्रियः। 

उपविदयासने य॒ञ्ज्याद्योगमःत्मविदुद्धये ॥ 

८ ६ । ११-१२ ) 
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सच्चा सुख ओर उसकी प्रा्िके उपाय १४९ 


छुद्र भूमिमे कुशा, मगल ओर वच हैँ उपदुयरि जि्तके 
एसे अपने आसनको न अति ऊँचा ओर न अति नीचा स्थिर 
लपन करके ओर उस आसनपर्‌ वैव्कर तथा मनको एकार 
करके चित्त ओर इन्दियोकी क्रियाओंको वशम क्रिये हर, अन्तः- 
करणकी डद्धिके च्य योगका अभ्यास करे ।' 

समं कायरिरोभ्रीवं धारयन्नचरं स्थिरः] 

सम्प्रक््य नासिका्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 

( गीता ६। १३) 

काया, शिर ओर भ्रीवाको समान ओर अचर धारण किय 
हूए च्छ होकर अपनी नासिकाके अग्रमागको देखकर अन्य 
दिशाओंको न देखता इअ परेशवस्का ध्यान करे ।' 

ध्यान करनेवाटे साधकको यह बात विरोषर्पसे जान रखनी 
चहिये वि जत्रतक अपने रारीरका ओर संसारका ज्ञान रे तबतक 
ध्यानके साथ नाम-जपका अभ्यास अवश्य करता रहे । नाम-जनपका 
सहार नहीं रहनेपर बहत समयतक नामीके खखूपमे मन नही 
हता । निद्रा, आढ्य ओर अन्यान्य सांसारिक स्युरणार विघर्पसे 
अकर्‌ मनको घेर लेती हैँ । नामीको याद दिढानेका प्रधन आधार 
नाम ही है | नाम नामीके ख्पक्रो कभी भूने नहीं देता । नामसे 
यनम पूणं सहायता मिङती द । अतएव ध्यान करते समय जत्र 


तः ध्ये समपूर्णरूयसे तव्छीनता न हो जायः तवतक नामजप 
1 


‰ इसमे ष्टिको नासिकाके अग्रमागपर रखनेके छ्य कदा गया हि; 
परंतु जिन छोगोको आँख वंद करके ध्यान करनेका अभ्यासहोःवे 
आंखे वैद करके यी कर सकते हः ` इसमे कोई हानि नदीं हे। 
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क । 
६७६ ्ञानयोगका सच्च | 


| 


कमा नही छना चाहिये । यह तो ध्यानके सम्बन्ध 
बाते हई । अव ध्यानकी कुर विधियोँ छली जाती है | 


| 
अभेदोपासनाके अनुसार ध्यानी बिधि । 

एकतवभावसे परमात्माकी उपासना करनेवाटे धकर 
चाहिये किं बह उपयुक्त प्रकारसे आसनपर बैठकर मनम | 
सम्पूणं संकल्पोंका त्याग करके इस प्रकार भावना करे । | 

( १ ) एक आनन्द्धन क्ञानखरूप धूर्ण्रह पामा ह| 
परिपूणं हं । उसके अतिरक्त ओर कुक भी नहीं है, उ ब्रहमफा क. 
मी उस ब्रह्मको ही है । बह खयं ज्ञानखरूप है, उसका कभी अक 
नहीं होता । इसघ्यि .उसे सत्य, सनातन ओर नित्य कहते है इ। 


॥ 
॥ 


 सीमारहित, अपार ओर अनन्त है | मन, बुद्धि, अहंकार, द्र, क 
दरोन आदि जो कुछ मी है, बह सभी उस ब्रह्मे आरेपित ओर ब्रह, 


॥ 


ही है । वास्तवमे एक पूरण परमातमाके सिवा अन्य कोई भी वतु 
ह । यह सम्पूणं संसार खप्रके सदश उस परमात्मामे कलित है । 
"सत्यं क्षनमनन्तं ब्रह्मः 

श्रह्म सत्य, चेतन ओर अनन्त हैः इस्‌ श्रुतिके अनुसाए ¶ 
अनन्दधनः सत्यरूप, बोधखरूप परमात्मा है, "बोधः उससे मिन क! 
उस्तका गुण या उसकी कोई उपाधि या राक्तिविरोष नदीं है । 8. 
प्रकार (सत्‌, भी उससे कोई मिनन गुणः नही है | वह सदासे दै ओ 
सदा ही रहता है, इसच्यि लेक ओर वेदम उसे “सत्‌, कहते £ 
बास्तवमे तो बह परमात्मा सत्‌ ओर असत्‌. दोनोसे परे है । ` 

“न सत्तन्नासदुच्यते ॥` ` -: ` .-( गीता १३।१९॥ 











॥ 
| 
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स्या डुल ओर उसकी परातिके उपायं १४७ 

इस प्रकार अन्तःकरणमे त्रह्मके अचिन्त्यखरूपकी दढ भावना 
करके जपके सथानम वारंवार निम्नित ग्रकारसे प्रमात्माके 
व्रिरोषणोंकी मन-दी-मन भावना ओर उनका उच्चारण करता रहे । 
वास्तवे ब्रह्म नाम-लूपसे परे है; परंतु उसके आनन्दखरूपकी स्तक 
व्यि इन विरषणोँकी कल्पना है । अतएव साधक चित्तकी समस्त 
ृ्तियोको आनन्दरूप ब्रह्मे तल्लीन करता हुआ णं आनन्द, (अपार 
आनन्दः (शान्त आनन्द” घन आनन्द ' "वोधखरूप आनन्दः (ज्ञान- 
खरूप आनन्द, "परम आनन्दः “नित्य आनन्द "सत्‌ आनन्दः ध्चेतन 


; अनन्द “आनन्द्‌-दी-आनन्द! "एक आनन्द -ही-आनन्द्‌, ईस प्रकार 


्रहमके विरोषणोंका चिन्तन करता हआ इस भावनाको उत्तरोत्तर दृ 
करता हे कि “एक आनन्द" के सिवा ओर इछ भी नहीं दै । इसके 
पाथ ही वह अपने मनको वड ते जीसे उप्त आनन्दमय ब्रह्मम तन्मय 
कता हआ उन सम्पण विदोपर्णोको उस आनन्दमय परम(्मसे अभिन्न 
समञ्ञता रहे । इत प्रकार मनन करते-करते जब मनके समस्त संकल्प 
उप परमात्म विीन हो जाते है, जब एक बोधखरूपर आनन्दघन 
परमाताके सिवा अन्य किसीके भी अस्तिघ्का संकल मनम नहीं रहता 
है, तब उसकी सिति उस आनन्दमय अचिन्त्य परमाम निश्व्ताके 
साथ होती ह । इस प्रकारे ध्यानका नित्य नियम्वक अभ्यास कते 
काते साधन परिक होनेपर जव साधक ज्ञानम उसकी अधनी तथा 
इष संसारकी सत्ता ब्रहमसे मिन नदय रहती, जव शाता, ज्ञान ओर जेय 
सभी बु एक विज्ञानानन्दबन ब्रह्म-खरूप बन जाते है, तव वह कृता 
हो जाता है | फिर साधक, साधना ओर साध्य समी अभिन्नः समा स्क 
आनन्दखरूप हो जति है, दिर उसकी वहं सिति सदाके ठ्य 
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ज्ञानयोगका तस्वं 


वेसी ही बनी रहती है । चटना-फिरना, उठना-वेठना ता 

समपरूणं कायकि यथाविधि ओर यथासमय होते हए भौ ॥ 

सितिमें किञ्चित्‌ भी अन्तर नहीं पड़ता । सगवानने कहा है । 

सवभूतस्थितं यो मां भज्येकत्वमास्थितः ति 

सबेथा वतेमानोऽपि स योगी मयि वते | 

( गीता ६।६३।। 

जो पुरुष एकीमावमे खित हआ सम्पूणं भूतम भल 

स्थित सुश्च सचिदानन्दधन वासुदेवको जता है, वह येग 

प्रकारसे वतता हआ भी मेरेमे ही वर्हता टे; वयोकि अ. 

अनुभवम मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नदी । 

वास्तवमे वह किसी भी समय संस्तारको था अपनेको र 

अङ्ग नहीं देखता । इषील्यि उसका पुनः कभी जन्म नहीं हेत 

बह सदके ल्म मुक्त हो जाता है । गीताम कहा है--  । 

तदुदधयस्तद्‌त्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । | 

गच्छन्त्यपुनराचरुत्त ॥ ॥। 

"तद्रूप ह बुद्धिं जिनकी (तथा) तदूरूप है मन जिनका ७ 

उस सच्चिदानन्दघन परमातमा ही है निरन्तर एकीमावसे धि? 

जिनकी, पसे तत्परायण पुर्ष ज्ञानके द्वारा पापरहित हए अपुनरघर 

अर्थात्‌ प्रमगतिको प्रात होते है ।› यदी उपर्युक्त ध्यानकः। फट ै। 

अभेदोपासनाके ध्यानकी दूसरी युक्ति 

यच्छेदाड्नसी पालञस्तचच्छेजक्ञान आत्मनि 
कानमात्मनि महतिनियच्छेतदयच्छेर्छान्त आत्मनि ॥ 

( कठ० १।३। १९१ 
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ुद्धिमान्‌ पुरूपको चाहिये कि वह वाणी आदि सम्पूणं 
इददियोका मनमे निरोध वरे, मनका बुद्धिम निरोध करे, बुद्धिका 
मह्तमे अर्थात्‌ समध्वुद्धिम निरोध करे ओर उस समष्िबुद्धिका 
नित शान्तात्मा परमात्म करे ।' 

एकान्त स्थाने वैक दसो इन्दरयोके विषयोको उनके दारा 
रहण न करना अत्‌ समपूर्णं इन्दियेकि व्यापारको रोककर मनवे 
ररा केवर प्रमास्के खरूपका वार्‌-वार्‌ मनन कर ते रहना ही वाणी 
आदि इृन्दरियोका सनमे निरोधः कएना ह | इसके वाद मनन कयि 
हूए परमाघ्माके खरूपके त्रिषयमे जितने भी विकल्प है, उन सबको 
छोडकर एक निश्चयपर स्थित होकर चित्तका शान्त हो जाना यानी 
अन्तःकरणे किती चज्रकत्कत दृत्तिका क्रंश्चित्‌ भी अस्तित्व न 
एकर एकमात्र विज्ञान का प्रकाहित हो जाना मनका बुद्धिम निरोघ' 
करना है । ध्यानकी इत प्रकाएको सितिमे ध्याताको अपना ओर 
ध्येय वस्तु परमास्माका वोध रहता है प्रतु इ्के वाद्‌ जव रक्त 
तक्ष्य सच्चिदानन्दघन पूरण्रमके खखूपका निश्चय कएनेवाटी 
दधिवृत्तिवी खतन्त्र सत्ता भी समशिजञानमे तन्मय हो जाती है, जत्र 
ध्याता, ध्यान ओर्‌ ध्येयका समस्त मेद्‌ मिटकर्‌ कवलं एक ज्ञान- 
खर्प पूर्णत परमात्मक खस्पका ही बोध र जाता दै, इसी 
अवघाको धुद्धिका समधिुद्धिमै निेध' कना क€ तेदै। 

इसके अनन्तर एक ओर अनिर्वचनीय स्थिति होती है, जिक्मे 
ध्याता, ध्यान ओर ध्येयका भिन संस्कारमात्र भी शेष नीं रहता । 
क्र एक शद्ध बोधशवरूप, सच्चिदानन्दघन पए्माना ही रहं जाता 


9 
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है, उसके सिवा अन्य किसीकरी भी भिन्न सत्ता किसी प्रका 

रहती । इसीका नाम समष्टबुद्धिका शान्तात्मा निरो 

इसीको ननिर्वीज समाधिः शुः 

पदकी प्राति" कहते है । यही अन्तिम खिति है| व्राणी 

वर्णन नही कर सकती, मन इसका मनन नही कर्‌ 

ह मन, वाणी ओर बुद्धिके परेका विषय है । य 

इस स्ितिको प्राप्त करके पुरुष क्त्य हो जाता है । उत्केचि 

फर्‌ कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता | श्रीगीताजीमे कहा है | 

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृक्तश्च मानवः । ॥ 

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्थ न विदयते ॥ ( ३। १७) | 

“नो मनुष्य आसममें ही ्रीतिवाला ओर आत्ममं हीर | 

तथा आत्मामे ही संतुष्ट होवे, उ्तके लि कोई भी कर्तव्य नही है | 

अभेदोपासनाके अनुसार प्रमात्माका ध्यान करनेके ओः | 

भी बहत-स प्रकार है; परंतु ठेका आकार बढ़ जनिके का | 

ओर नहीं छ्ति जते है । सबका आश्य प्रायः एक ही है। | 

एकत्वभावसे उपासना कनेवाख्के लि श्रीगीताजीके इस श्टोकको | 

निरन्तर स्मरण रखना अयन्त खाभगप्रद्‌ है । | 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 

खक्ष्मत्वात्तद विज्ञेयं दुरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ ( १३। १६१ , 

"८ वह्‌ परमात्मा ) चराचर सव भूतोके बाहर तथा भीत | 

पपूर्ण है 


? चर-अचररूप भी ( वही ) > म (ही ) ह, बह सूम होनेसे अगव वह्‌ सुक्ष्म होनेसे अविङञिय# 
# जेसे सूयंकी किरण धित. हआ जल चृष्म हीने साधा 
भु्योके जाननेमे नहीं आता ३, वसे ही सव॑व्यापी परमात्मा भी सुह्ष 
ठोनेमे साधारण मनुष्योके जाननेमे नहीं आता । 


प्सेभी | 


१ कना है| 
द ब्रह्मकी प्राप्तिः या वैव 


८ 





| 
रस अख 


सकता; क| 
ही मोक्षः है| 














१ 


सच्चा सुख ओर उसकी प्ापिके उपाय २५९ 


हे तथा अति समीपे ओर दूरम भी बही सित ट । 

अतएव जिनकी असेदोपासनामे स्चि हो, उन साधकोौको 
उक्त प्रकारके साधनसे शीघ्र ही तत्पर होना चाहिये । 

विश्वरूप परमात्मक ध्यानकी विधि 

एकान्त स्थाने असि वंद करके वैठ्नेपर भी यदि इस 
प्रायामय संसारकी करना ताधकके हृदये दूर न ह्यो तो उसे 
इस प्रकास्की सात्रना करनी चाहिये-- 

पृथ्नी, अन्तरिक्ष ओर चौ- इन तीनों ठोकोभे जो ङु भी 
देने, सुनने ओर मनन करनेमे आता है सो सत्र सक्षात्‌ श्रीपरसासमा- 
का ही खश्य है । वह स्िदानन्द्यन प्रमाता ही अपनी 
मायाराक्तिसे वि्वर्यमे प्रकट इए है । जैसे श्रीगीताजीमे कदा दै-- 

सर्वतःपाणिपादं तत्छर्वतोऽक्षिरिरोमुखम्‌ । 

सर्वतःश्रुतिमट्टोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ ( ९२। ९२ ) 

नवह सुव ओरसे दाथः तैरवाढा, सब ओएसे नेतर सिर ओर 
मुखवाखा तथा सब ओरसे श्रोत्राखा दै; क्योकि वह सब संघारमे 
घनो वयत के सित है ~ ज व्याप्त कसे च्थित है । 
# वह परमात्मा सवत्र परियूणं ओर सवक्रा आत्मा होनेसे अस्यन्त 
समीप दै । 

+ श्रद्धारदित अज्ञानी पुसमोके च्वि न जाननेके कारण बहुत 
दूर दै । 

{ आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वीका कारणरूप 
होनेते उनको व्यत्त करके स्थित है वैसे दी परमात्मा भी सबका 
कारणस्म होनेसे सम्य चराचर जगत्को व्या क स्थित दे । 


विष्टभ्याहमिदं कत्स्येकरंरोन स्थितो जगत्‌ ॥ 


१०। 
अथवा हे अयन ! इपर बह्रत॒ जाननेसे तुस क र 
2 {म इस सम्पण जगत्‌को ( अपनी योगमायाके ) एक अश्म 
भाएण करके सित द्व | इव्ये सुदचको ही तत्वसे जानना चा हि| 

यच्चापि सवभूतानां वीजं तदहमञ्खुन। 

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 
( १०।३९) 
अर्जन ! जो सव मूर्तकी उत्तिका कारण है, वह भ 
मही क्थोक्षि ठेस बह चर-जचर को$ भी भूत नहीं हैश्रि 
जो मुञ्षसे रहित हो, इपव्यि सव कुछ नेरा हय सख्प हे ॥ 


१५२ ल्ानयोगका तच्च 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तचाञ्ुन। 
क 
| 


८ 


त + 


ईस प्रकार वारवार मनन करे सम्पूणं संसारो तक्क 
षिप्मलिका खरूपय समद्चकर परमाताके निथित ख्ये मनो 
नर करना चाहिये । एेसा करनेसे मनकी चञ्चर्ताका सहनौ 
ही नारा हो जाता है । फिर मन जँ जता हे वहं उसे वह परमाम 
दीखता है । एक परमासमके अतिरिक्त अन्य लु भी नहीं मासता। 
जेसे जठ्से बने इए अनेक प्रकारके वर्फके विलीनो जो ते 
जलखरूप समञ्च केता है उसे फिर उनके जठ होनेमे किमी प्रकाए 
का भ्रम नहीं रहता, उसे सभी लिोने प्रयश्च जठलरूप दीके 
खाते है । इसी तरह उरुक प्रकारसे परमात्ाका ध्यान कनेवरि 
साधकको भी सम्पूणं विश्च प्रमारूप दीखने गता हे । उवी 
भावनामे जगत्ख्य किसी वस्तुका असित ही नहीं रहता । म 


~ 
ध भ) 
~) 


चन = 


* त [+ 
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रान्त ओर संरायरहित हो जाता टै, चञ्चल चित्तको परमातमामे 
ल्ानेक्रा यह सहज उपाय ह । 


(~ (~ 


्रीविप्णुके चतु्थुजरूपका ध्यान करनी विपि 

एकान्त स्थाने पूर्वोक्त प्रकारसे आत्तनपर वैटकर अविं मू 
ठे ओर आनन्दम मग्र होकर अपने उस प्ररम प्रेमीके भिलनकवी 
तीव्र र्पासे ध्यानका साधन आरम्भ करे | 


मन्दिरमे भगवानकी मूतिका दनक, भगवरानकरे चित्रको 
अवलोकनकर, संत-महाव्माओंके द्वारा सुनकर या सौभाग्यवश 
खप्नमे प्रसुके दशंनकर भगवान्‌के जैसे साकारख्यको दुद्व मानती 
हो, यानी भगवान्‌का साकाररूप साधककी सममे जेता आया हो, 
उसीकी भावना करके ध्यान करना चाहिये । साधारणतः भगवानकी 
पूर्तिक ध्यानक्री भावना इतत प्रकार की जा सकती है-- 

( १ ) मूमिसे करीव सवा हाथकी ऊंचार्ईपर आकाशं अपने 
सामने ही भगवान्‌ विराजमान है | भगवानके अतिशय सुन्दर 
चरणारविन्द्‌ नीकमणिके देके समान चमकते हए अनन्त सू्योकि 
सदश प्रकाशित हो रहे है । चमकीटे नखोसे युक्त कोमरकोमक 
अंगुल्यां है ओर उनपर खर्णके रःनजडित नूपुर शोभित हो रदे है । 
भगवरान्‌के जैसे चरणकमर हैँ वैसे ही उनके जानु ओर जङ्घा आदि 
अङ्ग भी नीठमणिके ठेरकी मति पीताम्बरके अदरसे चमक रटे है । 
अहो ! अन्त सुन्द्र चार टवी-टंबी मुजाएं शोभा दे रदी हें । 
उपरकी दोनों सु नाओमिं शङ्क, चक्र ओर नीचेकी दोनों थुजाओम 
गदा ओर पद्म विराजमान है | चा ुजाओंम केयूर ओर कड 


१५७४ क्ञानयोगक्रा तक्व 


आदि एक-से-एक सुन्दर आमूषण सुशोभित है । अहो | अय 
विशाक ओर परम सुन्दर मगान्‌ वक्षःस्यक दै, जिसके मध्यो 
श्रीरक्ष्मीजीका ओर भगुरताका चिह अङ्कित हो रहा है | नी 
कम्के समान सुन्दर वर्ण्राटी मगवरान्‌की ग्रीवा अव्यन्त सुन्द है 
ओर वह स्नजटित हार, कौस्तुभमणि तथा अनेक प्रका 
मोतियोकी, खर्णकी, मति-भोतिके सुन्दर दिव्य गन्ध-पुष्पोकी भो 
वैजयन्ती माखाओंसे घुरोभित है । सुन्दर चिलुक ८ टुंडी ), रुढः 
खढ ओष्ठ ओर मनोहर नुकीटी नासिक) है, जिसके अग्रभागो 
दिव्य मोती ख्टक रहा है । भगवान्‌के दोनों नेत्र. कमल्पत्रके सुमान 
विचार ओर नीर कमल्वे पुष्पके सदृशा खिले इए है । कानेग | 
रत्नमण्डित सुन्दर मकर क्रत वुण्डक ओर कुखटपर श्रीधारण तिक 
तथा डीडाप्र मनोहर मणिसुक्तामय किरीट-मुकरुट शोभायमान है 
रहे है । अहो ! मगवानका अतुखनीय मनोहर मुारविन्द पूणि 
चन्द्रकी शोभावो छनाता हआ मनको हरण कर रहा है || 
मुखमण्डल्के चँ ओर सुर्के सदश किरणे देदीप्यमान है, जिन | 
प्रकारासे भगवानके सुकुटादि सम्पूर्णं आभूषणोके एन सदहस्न-सहत 
गुण अधिक चमक रहे है । अहो ! आज भ धन्य दर! घनय द । 
मन्द्-मन्द रहपते हए परमानन्दमूतिं हरि भगवानापि 
कर रहा | | 
इस प्रकार भावना कारते-करते जब भगवानके खरूपकी भी 
भति दृढ धारणा हो जाय, तव प्रेमे विह्वल होकर साधर 
मगवानके उस मनमोहन खरूपमे चित्तको सिर कर देना चिव । 
व्यानका अभ्यास करते-करते जव साधकको अपना ओर संसारक ^ 


= ओं ् ^ _ ~ 
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ध्यानका भी ज्ञान नहीं रहता, केबलं एकमात्र ध्येयरूप मनमोहन 
मगवान्‌का ही ्ञान रह जाता है, तव साधककी मगवानूके खश्पमे 
समाधि हो जाती है । देसा होनेपर साधक तत्का ही भगवान्‌के 
बस्तविक तच्छको जान जाता ह ओर तवर भगवान्‌ उसके प्रेमवरा 
हो साक्षात्‌ साकाररूपमे प्रकट होकर उसे अपने दर्जनसे कताभ 
करनेको वाध्य होते है । 
श्रीभगवानने कहा मी है-- 
भक्त्या त्वनन्यया हक्य अदमेवंविधोऽञन । 
लञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 
( गीता ११।५४ ) 
षे श्रघ्र तपवाटे अर्जुन ! अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार 
चतुभु न खरूपवाला में प्रव्यक्त देखनेके ट्य ओर तच्चसे जाननेके 
छ्य तथा प्रवेदा करनेके स्यि अर्थात्‌ एकीमावरसे प्राप्त होनेके 
व्यि भीरक्यद्र|' 
इस प्रकार भगवान साक्षात्‌ दशन हो जानेके वाद वह 
भक्त कृतञ्त्य हो जाता है, उसके सम्पूर्ण अवगुण नष्ट हो जते 
है ओर वह पूरणं महात्मा बन जाता है । फिर उसका पुनजंन्म नही 
होता । श्रीगीताजीमे कहा दै-- 
मासुपेव्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ ॥ 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ (८।९५ ) 
'ूरमसिद्धिको प्रा इए महात्माजन सु्नको प्रात होकर दुःखके 
स्वानरूय क्षणभज्ञर पुनर्जन्मको नही प्रा होते । 


१५६ क्ानयोगका तरव 
, दूसरी विधि 

( २ ) अपने हृदयाकाशमे दोषनागकी राध्यापर्‌ शयन षि 
इए श्रीविष्युमगवान्‌का चिन्तन कते-करते निम्नठिखितरूपे । 
ही-मन उनके खर्पर ओर गुणोकी भावना काते दए उन्हे बा | 
नमस्कार करना चाहिये | 

जिनकी आश्टृति अतिशय शान्त है, जो शोषजीकी रव्य 
रायन क्य हृए है, जिनकी नामिन कमल दै, जो देवता भ 
ईर ओर समप जगत्‌ आधार है, जो आकाशके सदश सक्ष 
वयात है, नील मेधके समान जिनका मनोहर नीर वर्ण दै, अयतत 
खुन्दर जिनके समरणं अङ्ग है, जो योगद्वारा ध्यान करके पर । 
किये जते हैः जो समरणं ठोकोके खामी है जन्म-मरणद्य मय 
नारा करनेवले ठै पेसे श्रीट्ष्मीपति कमल्नेत् भगवान्‌ विषणुको प 
अतिनत-मस्तक होकर प्रणाम करता ह | 








असंस्य पुथेकि समान जिनका प्रकारा है, अनन्त चन्द्रमा 
समान जिनकी रीतकता है, करोड अग्नियोके समान जिनका तेन 
पि 2 । 


~-~--------- 





% वन्द विष्णु विश्वाधार ॥ 
लोकपति, सुरपति, रमापति, सुभग शान्ताकार । 
कमल-छोचन, कटुप्रहर, कल्याण-पद्‌-दाता९ ॥ 
नीलःनीरद्‌ वर्णैः नीरज-नाभ नभ-अनुहार । 
्गुलत(-कोस्तुभ सुशोभित हृदय मुक्ताहार ॥ 
यद्ध चक्रगदा-कमल्युत युज विभूषित चार । 
पीत.परपरिधान पावन अङ्ग अङ्ग उदार ॥ 
रोषशय्या-शयित योगी-ध्यान गम्य अपार । 
इःखमय भव-भय-ह्रण अशरण-शरण अविकार ॥ 
( प्नपुष्पःसे उद्धत ॥ 


र | 
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हे, अस्य मर्रणोके समान जिनका परक्रम है, अनन्त इन्द्रे 
तमान जिनका देश है, करोड कामदेवोके समान जिनवी सुन्दरता 
हे, अस्य परध्यीतछोके समान जिनमें क्षमा है, करोड़ सघु्ोके 
समान जिनमे गम्भीरता दै, जिनकी किसी प्रकार भी कोह उपमा 
नहीं दे सकता, वेद ओर शानि भी जिनके खरूयकी केवलमात्र 
कना ही की है, पार किसीने भी नही पाया, एेसे उन अनुपमेय 
श्रीहरि मगवानको मेरा बारंबार नमस्कार दे । 

जो सच्चिदानन्दमय श्रीविष्णुभगवान्‌ मन्द्-मन्द्‌ मुर्रा रहे 
है, जिनके समस्त अद्खौपर रम-रोममे पर्ीनिकी वदे चमकती इई 
पू सोभा दै दी है, रेते पतितपावन श्रीहटि भगत्रानको मे 
बारंबार नमस्कार दहै । इस तरह अभ्यास करते-करते जव चित्त 
शान्त, निल ओर प्रसन्न हयो जाथ, तव अपने मनको उन रोषशायी 
भगवान्‌ नारायणदेधके ध्यानम अचर कर्‌ देना चाहिये । 

प्रमामके साकार ओर निराकार खरूपका ध्यान करनेके 
ओर भी बहृत.से साधन है, यहाँ केवट कुछ दि्द्शनमात्न कराया 


= 


गया है | इ विषयका विशेष ज्ञान तो श्रीपरमास्ा ओर 
महात्ाओंकी शरण ग्रहणकर्‌ साधनम तत्पर होनेसे ही प्राप्त 
होता है । साकारके ध्यानम यदह केव श्रीविष्णुभगधान्‌के दो प्रकार 
वतकये गये है | साधकगण इसी प्रकार अपनी-अपनी श्रद्धा ओर 
्रोतिके अनुसार श्रीरामः कष्ण ओर रिध आदि भगवान्‌के अन्यान्य 
रूपका भी ध्यान कर सक्ते हैँ । फक सवका एक हीहै। 


एकान्त देसे उ्नेके बाद व्यवहर्का भी चठते-फिरते, 


उठते बैटते सव समंय अपने इष्टदेवके नामका जप्‌ जओर खरूपका 


१५८ क्षनयोगका तत्व 
चिन्तन उसी प्रकार करते रहनेवी चेटा करनी चाहिये 
अमूल्य मयका एक क्षण भी श्रीमगवानूके स्मरणे रहित कं 
जाना चाहिये । जीवनमे सदा -सर्वदा जैसा अभ्यास होता है अक्तो 
भी उसीकी स्पृति रहती है ओर अन्तकाल्की स्पृतिके 
उसको गति होती है । सीसे भगवान्‌ने श्रीगीताजीमे कहा है _ 
तस्मात्‌ सषु कालेषु मामलुसर युध्य च। 
म्यपितमनोबुद्धिमोमेवेप्यस्यसं दायम्‌ ॥ 
(८।७) 
इस्यि ( हे अर्जुन ! तु ) सव समयमे निरन्तर मेरा सण । 
कर्‌ ओए युद्ध भी कर | इस प्रकार मेरेमे अर्पण | 


। जीवगे 





किये हएत, | 
ुद्धिसे युक्त हआ ८ तू ) निःसंदेह सु्चको ही प्राप्त होगा ।! | 
ईस प्रकार सच्चिदानन्दघन पूर्णत मगवान्‌के ष्यानसे । 
साक हृदय पवित्र ओर निर्म होता चल्य जाता हे । सन | 
चिन्ताओंका विनाश होकर अन्तःकरणमे एक विलक्षण शान्तिक | 
स्थापना होती है । चित्त एकाग्र ओर अपने अधीन हो जता है। | 
साधनकी बरद्विसे अ्यो-जयो अन्तःकरणकी निर्मख्ता ओर एकाग्रता 
बढती ई व्ये-हीःत्यं सन्ये आनन्दी भी उततरत्त वृद्धि हती 
एहती है । सस्व पुलका जव साधकको जरा-सा भी अनुभव 
मिक जाता है, तव उसे उस घुखके सामने त्रिटोकीके राज्यका घुल 
भी अयन्त तुष्ठं ओर नगण्य प्रतीत होने कगता हे | इस खिति 
साधारण .भोगजनित मिथ्या सुखोकी तो वह्‌ बात ही नदय पूतां 
बल्कि मोग-विखस तो उस साघकको नारावान्‌, क्षणिक ओर प्रयक्ष 
इःखद्प प्रतीत होने गतेः है । इतं प्रकारके -साधनसे : साणककी 
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सच्चा सुख ओर उसकी प्रा्तिकं उपाय १५९ 


र्तियाँ बहत दी शीर संसारसे उपराम होकर भगवान्‌के खरूपे 
अट ओर स्थिर हो जाती है । साधक उस सच्चे ओर अपार 
आनन्दको सदाके स्यि प्राप्त होकर तृक्त हो जाता है । उसके 
दुःखोकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है । यही मनुप्य-जीवनका 
चरम रक्षय है । 

प्रिय पाठकगण ! हमे इस बातका दृद विश्वास करना चाहिये 
कि सनुष्य-जीवनका परम कतव्य सच्चिदानन्दघन पूर्णब्र 
सर्वशक्तिमान्‌ आनन्दकन्द भगवानका साक्षात्‌ करना ही है । यही 
इस लेक ओर परखोकमे सवसे महान्‌, नित्य ओर स्य सुख है । 
इको छोडकर अन्यान्य जितने भी सांसा्कि सुख प्रतीत होते है 
वे वास्तवमे सुख नहीं है । केवर मोहसे उनमें सुखकी मिथ्या प्रतीति 
होती है । बाश्तवमे वे सव दुःख दी दै । योगदशनमे कहा है-- 

परिणामतापसतंस्कार दु: खेणवरत्तिविरोधाश्च दुःखमेव सवं 
विवेकिनः । | (२। १५ ) 

(संसारके समस्त विषयजन्य सुख परिणाम, ताप, संस्कार 
ओर सांतारिकि दःखेोसे मिरे हए होने तथा साचिक, राजप ओर 
तामस॒गुणोकी वृत्तियोके पर्परविरोधी होनेके कारण विवेकी 
पुरुषेके व्यि दुःखमय ही है ।' 

अतएव इन क्षणिक, नाशवान्‌ ओर इत्रिम सुखोको सवथा 
गर्याग कर हमे , अलयन्त शीघ्र तर होकर उस सच्चे घुख- 
खर्पर परमात्माकी प्रौिके साधनमे उत्साह ओर द्दतपू्क 
जाना चहिये । | | मः 
1 ` कङ्कः; {1 115 1 ६ 


भगवान्‌ क्या है! 

भगवान्‌ क्या हें १ इस सम्बन्धे मँ जो कुछ कहना चाहत ह 
बह मेरे अपने निशवयङ्गी बात ह हो सकता है कि मेरा तिश्रय 
ठीक न हो, मै यह नहीं कहता किं दूसरेका निश्चय टीक नही है 
परंतु घुञ्ञे अपने निश्चयम कोई संदेह नही हं । में इस विषयों 
संशयात्मा नही दं तथापि दृसरके निश्वयको गत वतानेकाुत्र 
कोई अधिकार नहीं हे । 

भगवान्‌ क्या है १ इन शब्दोका वास्तविक उत्तर तो यही है 
कि इत बातको भगवान्‌ ही जानते है | इसके सिवा भावन्‌ 
विषयमे उन्हे तसे जाननेबाला ्ञानी पुरुष उनके तटस्थ अर्थात्‌ 
नजदीक बु भाव वतठा सकता हे । वासतवने तो भगवान 
खरपको भगवान्‌ ही जानते है, तच्ञ ठोग संकेतके ख्यते मगव्ा्‌ 
9 खल्पका दु वर्णन कर सवते है; परंतु जो कुछ जानने ओः 
वर्णन करनेमे आता है, वास्तवमे भगवान्‌ उससे ओर भी विठक्षण है। 
वेद्‌, शाख ओर सुनि महातमा परमात्मक सम्बन्धे सदासे कहते दी 
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भगवान्‌ क्या हँ ? १६१ 


ए दै कितु उनका बह कना आजतक प्रा नहीं हआ । अब- 
तकवे उनके सव वचनोको मिलाकर या अर्ग-अल्ग कर्‌, कोई 
पमासाके वाप्तव्रिक खरूपका वर्णेन करना चाहे, तो उसके द्वारा 
भीर वणन नही हो सकता । अधूरा ही एह जाता है । इस 
विवेचनमें यह तो निश्चय हो गया करि भगवान्‌ है अवस्य; उनके 
होने रतीभर भी शङ्का नहीं है, यह ट निश्चय है । अतएव जो 
आदमी भगवान्‌को अपने मनसे जै समञ्जकर साधन कर दे दै, 
उस पचिर्तनकी कोई आवरद्यकता नहीं, परंतु सुधार कर छेना 

दिये । भास्तवरमं सावन करनेवाले कोई भी भूर्म नहीं हैँ या 
एक तरहसे सभी भूमे हं | जो प्ररमात्माके व्यि साधन करता है 
ह उसीके मार्गपर चलता है; इसच्यि कोई भूख्मे नहीं हैँ ओर 
भूरे इल्यि हैँ कि जिस किसी एक वस्तुको साध्य या ध्येय 
मानकः वे उसकी प्रापिका साधन करते है, उनके उस साध्य या 
ध्यते वास्तविक प्रमात्माका खूप अव्यन्त दही विुक्षण है । जो 
जानने, मानने ओर साधन कनेमे आता है, बह तो ध्येय परमात्ाको 
बतानेवाखा सोकेतिक ठ्कय ह | इसव्यि जहोँतक उस ध्येयकी प्रि 
नहीं होती, वहोंतक सभी भूमे है टसा कहा गया है; परंतु इससे 
यहे नहीं मानना चाहिये कि पहटे भूढक्षो टीक करके फिर साधने 
करगे | ठीक तो कोई कर दी नहीं सकता, यथाथ प्राप्तिके बाद 
आप ही टीक हो जाता है । इसे पहले जो होता दहै, सो अवुमान 
होता है ओर उस अनुमानसे जो ऊुछ किया जाता है वही उसकी 
रिका ठीक उपाय है । जैसे एक आदमी द्वितीयके चन्द्रमाको 


छ्वा° यो० त ११-- 





१६२ छानयोगकाः तत्वं 


देख चुका है । बह दूसरे न देलनेवार्खको इशारेसे वतसता । 
तु मेरी नजरसे देख, उस दृक्षसे चार अंगु ऊँचा चनमा ६। 
इस कथनसे उसका ठश्षय वृक्षकी ओरसे होकर चन्द्रमातक 
जाता है ओर बह चनदरमाको देल लेता है । वास्तवमे न तौ ्‌ 
उसकी ओंखमे धुसकर ही देखता है ओर न चन्द्रमा उन क्रो 
चार अंगु ऊचा ही है ओर न चन्द्रमण्डल जितना छोटा वह दा 
है उतना छोटा ही है; परंतु ल्य वैध जनेसे वह उसे देल 
है । कोई-कोई द्वितीये चन्द्रमाका ठश््य करानेके व्यि सृतो 
वतते है, कोई इतसे भी अधिक र्य कनेक व्यि चूनसे सौ 
खींचकर या चित्र बनाकर उसे दिखाते है, परंतु वास्तवमें चन्र 
वास्तविक खख्यसे इनकी कुछ भी समता नही है । न तो स्ते 
चन्द्रमा प्रकाश हीह, न ये उतने बड दही है ओर न 
चन्द्रभाके अन्य गुण ही है | इसी प्रकार कक्ष्ये द्वारा देष 
भगवान्‌ देखे या जने जा स्ते है । वास्तवे ठ्य ओर उक 
असढी ख्वर्पम वैसा ही अन्तर है कि जैसा चन्द्रमा ओर क 
ल्क्षयम । चन्द्रमाका सख्य तो शायद कोई योगी बता भी स्क 
है, परंतु भगवान्‌क्ता स्वरूप कोई भी टता नही सकता; वयोकि ए 
, बाणीका विषय नहीं है । यह तो जव प्राप होगा, तभी मई, 
„. होगा. । जिसको प्रपत होगा वहं भी उसे समञ्ना नदीं सकेण । ¢ 
` तो असटी खरूपकी बात हई । अव यह वतना है कि साक 
च्वि यह ध्येय या ठ्य मिस प्रकारका होना चहिये ओः ^ 
किस प्रकार सञ्ञा जा स्ता है । इ वरिष महासाभपि &, 
करर ओर राललको घुन ओर देखकर, मेरे अनुभवे ज 
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भ॑गवार्‌ कया हे १६३ 


तिश्चयासकूपसे जची है, वही बतलायी जाती है । किसी इच्छा 
ह तो बह उन्हे काममे छा सकता है | 

प्रमासमराके असटी खख्यका ध्यान तो वास्तवम बन नदीं 
पकता | जवतक नेत्रोसे, मनसे ओर बुद्धिस परमामाके खसूपका 
अनुम न हो जाय, तवतक जो ध्यान किया जाता है, वह अनुमानसे 
ही होता है । महात्माअकि हारा छुनकर, दाशो पकर, चित्रादि 
देकर साधन कलेसे साधकको परमाप्माके दशन हो सते है । 
हे यह नात कही जा चुकी दहै करि जो परमात्माका जिस प्रकार 
धान कररहे दै, वेव्रेता दौ करते ददै, पदिर्तनकी आवद्यक्रता 
नहीं । कुछ सुधारकी आवद्यकता अवद्य ह । 

ध्यान कैसे करना चहिये ! 

कुछ छोग निराकार शुद्र ्रह्का ध्यान करते है, कुछ साकार 
दो भुजावाले ओर कुछ चतुमुं जघारी भगवान्‌ विप्णुका ध्यान करते 
है, वासवम भगवान्‌ विष्णु, राम ओर छ्ृष्ण जसे एक है वेसे दी 
देवी, शिव, गणेडा ओर सूय भी उनसे कोई सिन नहीं । एसा 
अनुमान होता है किं ठोगोकी भिन-भिन धारणाके अनुसार एक ही 
पमामाका निरूपण करनेके ल्यि, श्रीेदव्यासजीने अर्ह पुराणों करी 


स्वना की है । जिस देवक नामसे जो पुराण वना, उसमे उसीको 
:-केषिति, सृष्टिकर्ता, सर्वगुणसम्प् ईशर बतलाया, गया । वास्तवं 


नाप्ररूपके मेदसे सवने उस एक ही परमाताफी बात कदी, गयी 
है | नाम-ख्यकी भावना साधकं अपने इच्छावक्ता्‌ कर -सक्ते है, 
पदि कोई एक स्तम्भको दौ परमाल्ना मानकर उसका ध्यान करे तो 
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बह भी परमल्माका ही व्यान होता है, अवद्य ही रश्ये 
पूर्णं माव होना चाहिये । । 

साकार ओर निराकारके ध्याने साकारकी अपेक्षा निरषा् 
ध्यान बु कठिन 2; फक दोनोका एक ही है, केव साधनो 
हे । अतएव अपनी-अपनी श्रीतिके अनुसार साधक निरका १ 
साकारा ध्यान कर सक्ते है । 

निराकारे उपास्तक साकाए्वे मावको साथमे न रखक्‌ केक 
निराकारका ही ध्यान करं, तो भी कोई आपत्ति नहीं, परंतु स्ना 
का त सम्चकर परभात्ाको स्वदेशी, भिश्वरूप मानते ह 
निराकारका ध्यान क्रे तो फठ शीघ्र होता है । साकारका त्च 
समञ्चनसे कुछ वरिछम्वसे सफक्ता होती है । 


साकारके उपासकरको निराकार, व्यापक ब्यक तच. जार 
आवद्यकता है, इसीसे बह सुगमतापू्वक शीघ्र सफठता प्रह क 
सकता है । भगवान्‌ने गीताम प्रभाव समञ्चकर ध्यान करनेकी ६ 
बड़ाई की है । 
म्यावेदेय मना य मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धयां परयोपेतास्ते मे स मताः ॥ 
( १२।१। 
हे अजुन ! भेरेमे मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भ 
ध्यानमे कगे हए # नो भक्तनन अतिशय श्रेष्ठ श्द्धासे युक्त 8१ 





# अर्थात्‌ गाता अव्याव्‌ १६॥। ५५ मे वताय हृ प्रकार नि 
भरम खयो हुए । 


= ~ 
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.पगुणरूय परमेशवरको भजते है, 3 मेरेको योगियोमे भी अति उत्तमं 


रोगी मान्य हैँ अर्थात्‌ उनको मै अति श्रेष्टं मानता ह |` 

वरास्तवमे निशकारके, प्रमावको जानकर जो साकारका ध्यान 
किया जाता है, वही भगवान्‌की सीघ्र प्रापक ट्य उत्तम ओर 
पुम साधन है । पतु परमात्माका असी खूप इन दोनोमे ही 
विरक्षण है, जिसका ध्यान नहीं किया जा सकता | निराकारे 
घान कनेरी कई युक्तियाँ है । तिसको जौ सुगम माम हो, वहं 
उपीका अभ्यास करे । सवका फठ एक ही है । कु युक्ति 
हप बतकायी जाती हैँ । 

साधकको श्रीगीताके अध्याय ६, शछोक ११ से १३ के अनुसार, 
एकान्त स्थाने खस्तिक या सिद्रासनसे वरैठकर, नेत्रोकी दृटिरो 
नपिकाके अग्रमागपर रखकर या अदिं बंद कर ( अपने इच्छता ) 
नियप्पूर्वक श्रतिदिन कम-से-कम तीन धंटेका समय ध्यानके अभ्यास 
म पिताना चाहिये । तीन घंटे कोईन क्र सकेतोदोकरे, दो 
नहीं तो एक धंटे अवद्य ध्यान करना चादिये । रू-छरूमं मन न 
छ तो पृद्ह-बीस मिनिटसे आरम्भ कर धीरे-धीरे व्यानका समय 
दाता रहे । वहत शीघ्र ्राततिकी इच्छा रलनेवाले साधवोके व्यि 
तीन धैटेका अभ्यास आवङ्क है । ध्यानमें नाम-जपसे बड़ सहायता 
गिरती है । ई्रके समी नाम समान है, पस्तु निराकासकी उथासना- 
म ॐकार प्रधान है | योगदर्खनमें भी महि पतक्नलिन करटा ह~ 


तस्य॒ वाचकः प्रणवः! तज्ञपस्तर्दथभावनम्‌ । 
८ १ । २७-२८ ) 




















श६द ज्ञानेयोगकां तत्तव 


उसका वाचकं प्रणव ( ॐ ) ह सतं परणवका ज | 
ओर उसके अर्थं ( परमात्मा ) का ध्यान करना चाहिये / ` 


इन पुतनोका मूक आधार-'ईश्रग्रणिधानाद्वा | ( यो 
९।२२ ) है । इसमें मगवाने शरण होनेकी ओर उन दोन 
पहलेमे भगवान्‌का नाम नतलाकर, दृसरेमे नाम 


ध्यान करनेकी बात कही गथी है | 


महषिं पतञ्जलि परमेश्रके सखरूपसम्बन्धरी अन्य विच 
सम्बन्धमे मुञ्चे यहौपर कुछ नहीं कहना हे । यहोँपर मेरा अग्रि । 
ववर यदी है किं प्यानका रक्ष्य टीक करनेके व्यि पतञ्चि् 





कशनायुतार खर्यका ध्यान कते हए नामका जप कषा 
चाहिये । की जगह को आनन्दमयः या ॒विज्ञानाननदधन 
शका जव करे तो भी कोई आपतति नहीं है । भेद नापर 
फरमे कोई अन्तर्‌ नहीं है | 


जप सवसे उत्तम वह होता है, जो मनसे होता है, निप 
जीम हिलने ओर ओषठसे उचारण कानेकी कोई आव्रह्यकता नही 
होती । पैसे जपमे ध्यान ओर जप दोनों साथ ही हो सकते दै। | 
अन्तःकरणे चार पदाधेमिसे मन ओर बुद्धि दो प्रधान है । बि 
पहले परमात्माका खूप निश्चय करके उपमे बुद्धि सिर कर 2, 
फिर मनसे उसी सर्वत्र पपिपूणं आनन्दमयकी पुनः-पुनः आदि 
करता रदे । यह जप भी है ओर ष्यान भी । वासवम आनन्दे 
जप ओर व्यानमें कोई खास अन्तर्‌ नहीहै | दोनों काम ए 
साथ विये जा सकते है | दूसरी युक्ति श्ासके द्वारा जप केकी 
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ह । शरसोके आते ओर जाते सपय कण्ठसे नामका जप करे, 
ष ओर ओष्ठको बंदकर श्ासकरे साथ नामकरी अदृ्ति करता रहे, 
ही प्राणजप है, इको प्राणद्राय उपासना कहते हैँ | यह जप 
मउ श्रेणीका है । यह नहो सके तो मनम ध्यान करे ओर 
वीमे उचारण वरे; परंतु मेरी समक्षसे इनमे साधकके ख्ये 
अधिक घुगम ओर कामप्रद श्वास द्रा क्रिया जानेवाला जप्‌ हे । 
यह तो जपकी बात इ, अस्ये जप तो निराकार ओर्‌ साकार 
तनो प्रकारके ध्याने ही हयेन चा्िये । अत्र निकार व्यानके 
प्वन्धमे कुछ कहा जाता £~ 


एकान्त स्ानमे स्थिर आसनसे वैट्कर एकाम्र-चित्तसे इस 
रकार अभ्यास करे । ज को$ थी वस्तु इन्दिय ओर मनसे प्रतीत 
हो उसीको कपत सम्चकर्‌ उसको त्याग करता रे । जो कु 
रीत होता है, सो है नहीं ! स्थूढ रीर, नेद, मनः ुद् 
आदि बु भी नहीं है, इस प्रकार सवका अभव करते-करते अमाव 
कारेवालि पुरुषरकी वह वृत्ति-( जिसे ज्ञान, विवेकं ओर प्रत्यय भी 
कहते है, यह सव छद बुद्धिके काथं है, यपर बुद्धि ही इनका 
अधिकरण है, जिसे द्वारा परमासाके खष्पक्ा मनन होता है 
ओर प्रतीत होनेवाी प्रत्येक वस्तुम यह नदी है, यह नहीं हैः 
एषा अभाव हो जाता है, ) इसीको वेदी तेति-तेति- रेसा भी 
नही, रेता भी नही -कहा है । अर्थात्‌ द्दयको अभाव कारनेवाङी 
ति भी शान्त हो जाती है । उस दृत्तिका व्याग कना नदी 
पडता; खयमेव हो जाता है । याग व्ररनेम तो व्याग कस्नेवाखः 
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सज्य वस्तु ओर व्याग, यह त्रिपुटी आ जाती दै । इध | 
हीं नि ञ्‌ । 
कएना नही बनता, त्याग हो जाता है । जत ्धनमे भग 
= ॥ 
अभ्रि खयमेव शान्त हो जाती £ इसी प्रकार विषये स्वया व 
से इततिया भी सर्वथ। शान्त हो ज है | शेषमे जो कच ह 


५ ॥ 
वही परमात्माका खूप ह | इसीको निर्वीज समाधि कहते है | | 


तस्यापि निरोघे सर्दलिरो 


५ 


घराननिर्वीजः समाधिः । 
( योग० १।५१ | 
योप यह शङ्का होती है किं व्यागके बाद त्यागी कवा 
है । वह अस्प है, परमात्मा महान्‌, है, इसल्यि वच रहब 
ही परमाताका खरूप वसे कहा जाता है १? वात दीक है, 
वह्‌ अस्प वहीतक है, जवतक वह एक सीमावद्ध स्थानमे अपरतो 
मानकर वाकीकी सत्र जगह दूसतेसे भरी इई समञ्लता है । षी 
सब वस्तुर्ओंका अभाव हो जनेपर्‌, रोषे बचा इआ केवह छ 
तच्छ ही "परमात्मतत्वः है । संसारक जडसे उखाडकर फक दौ 
पर परमात्मा आप ही रह जते हैँ | उपापिययोका नाश हेते 
सार भेद मिटकर अपार एकरूप परमात्माका खरूपं रह जत 
है, वही सब जगह परिपूणं ओर सभी देश-कारपे व्या है । बल्प्े 
देश-का भी उसमे कष्यित ही है । वहतो एक हीपरदार्थहै जो अकं 
ही आपे स्थित दै, जो अनिर्वचनीय है ओर अचिन्त्य है | जत्र चिन्ताः 
का सवा त्याग हो जाता दै, तभी उस अचिन्त्य ब्रहमका खजाना 
निकल पड़ता है, साधक उमे जाकर मिल जाता ह । जवल 
भनक शङ्खे दूरे पदार्थे भरे हए ये, तवतक -ढ दज 


--9 ~. 
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अदृ था । अज्ञान मिटनेपर एक ही वस्तु एह जाती है, तत्र उसमे 
परि जाना यानी सम्पूर्ण इत्तिर्योका शान्त होकर एक ही वस्तुका 
एह जाना निशित है । 

महाकाशसे घटाकाश तभीतक अलग है, जव्तक धडा शट 
नही जाता । धडेका ्ूटना ही अङ्ञानका नाश होना है, परंतु 
यह दशन्त भी पूर नही घटता । कारण, घडा श्टनेपर तो उसके दू 
हए टुकडे आकाशका कुछ अंश रोक भी छेते है; परत यहोँ 
अङ्नानरूपी धडेके नाश हो जानेपर ज्ञानका जरा-सा अंश रोकने 
क छियि भी कोई पदाथं नीं वच रहता । भूल मिटते ही जगतका 
पथा अमाव हो जाता है | फिर जो बच रहता है, वही तह है 
उदाहरणार्थ जसे, घटाकाश जीव है, महाकाश पएमामा है 
उपषिरूपरी धट नष्ट हो जनेप्र दोनों एकरूप हो जत है 
एवल्प तो पहले भी ये, पस्तु उपापि-मेदसे भेद प्रतीत होता ५ 

बास्तवमे आकाराका दान्त परमातमाके ठ्य सवेदेशी नहीं £ । 
आकाश जड है, परमात्मा जड नहीं ! आकाश द्य है, परमा 
छ्य नहीं है । आकाश विकारी है, पासा त्रिकाल € । 
आक्रारा अनित्य है, महाप्रखयमे इसका नारा होता है, परमात्मा 
नित्य है । आकाड शून्य है, उसमे पतव ठु समता है; परमात्मा 
धन है, उसे दूसरेका समाना सम्भव नहीं । आकाडसे प्रमासा 
अलनत विक्षण है । व्रहमके एक अंशम माया है, जिसे अग्यष्कत 
या परृति कहते है, उसके एक अशमे महत्त ( समषटिडुद्ध ) है, 
जस बुद्धे सबकी शुद्धि होती दै, उस बुदिके एक अं 
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अहंकार टै, उस अहंकारफे एक अशमे आकारा, 
वायुम अग्नि, अग्निम जठ ओरं जलन प्थ्वी | इ 
पह सिद्ध होता है कि समस्त ब्रह्माण्ड मायावे एक अंशे 
ओर वह माया परमातमा एक अदाम है, उस्‌ न्यायसे आकाश तौ 
¶एात्माकी तुखनामे अयन्त ही अल्प इ, परतु इस अदयतक्न 
¶ता प्रमातमाके जाननेप्र ही ख्गता है । जैसे, एक आदमी खा 
देखता है । खपे उसे दिशा, काढ, आकारा, वायु, अगन, एव 
चन्द्रा, दिनः रात आदि समस्त पदार्थ भासते है बडा विला 
दीख पडता है, पस्तु ओंख लुते ही उस सारी सृष्टिका अयतत 
अभावरहो जाता, परर पता ठगता है कि वह सृषटितो भ 
ही सं्ल्पसे अपने ही अन्तर्गत धी, जो मेर अंदर थी, वह अव्य 
ही सुर्से छोटी वतु थी, भ तो उससे वड़ा हं । वास्तवे तो धै 
ही नही, केवक कल्पना ही थी, परंतु यदि थी भी तो अयत 
अव्य थी, मेरे एक अंशम थी; मेरा ही संकल्प था । अतएव सुङ्े 
कोई भिन्न वस्तु नक्ष थी । यह ज्ञान आंख खुकनपर--जाग 
होता है, इसी प्रकार परमामकि सच्चे स्वपे जागनेपर धह सृ 
भी नही रहती । यदि वय एहती है रेता माने तो वह स्ह 
परुपोके कथनानुसार परमालमाके एकः जरा-से अंशने ओर उक्र | 
संकल्पमात्र रहती है । | 


आकशे बु 
स प्रकार परपु 





"स ८५ [त ग | 
रसाङ्य अकाराका दृष्टान्त परमात्मा पूण्रूपसे न ॥.. 
~ ~, „~ = [१ (9 5? ति (( 
तन॑ € अशान घटता है नि मनुष्य दिम जैसे आफराश 1 
8 ह 8 क्री र्ध 
कार्‌ है, ब्रह्म वास्तवे वैसे ही निराकार है । मनुष्यथ। ९ 
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ते आकराराकी अनन्तता भासती दै, वैसे ही ब्रह्म सत्य अनन्त 
ह | पतुप्यकी दष्टिसे समश्चनेके च्य आकाराका उदाहरण है । 
न सव्र वसतुरओका अभाव होनेपर प्राप्त होने प्ररी चीन वसी है, 
उतरा सप कोई नहीं कह सकता, वह तो अत्यन्त विरक्षण है । 
हह्ममावके तचज्ञ सुक्षषदरीं महासागण उसे “सत्यं ज्ञानमनन्तं बरहम 
हते है । बह अपार है, असीम है, चेतन है, ज्ञाता है, घन है, 
भगनदमय है, सुखरूप दै, सत्‌ दै, नित्य है । इस प्रका 
िरोपणोसे बे व्रिकक्चण वस्तुका निर्देश करते है । उसकी प्राति 
हे जनेष पि कमी पतन नहीं होता । दुःख, क्ले, दुरुण, 
शोक, अता, विक्षेप, अज्ञान ओर पपर आदि सव विकरोकी 
पदक च्वि आल्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है । एक सय, ज्ञान, बोध, 
आनन्दख्पर ब्रह्मे बाहुव्यकी जागृति रहती है । यद्‌ जायति भी 
वैव सद्चानेके स्यि दी है । बास्तवमे तो कुछ कहा नहीं जा पकता । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते । 
( गीता १२३ । १२ ) 


"ह आदिरहित पल्रह्म अकथनीय होनेसे न सत्‌ कहा जाता 
है ओर न असत्‌ ही कहा जाता है ॥ 

यदि ज्ञानका भोक्ता कहे तो को$ मोग नदी है । यदि ज्ान- 
ह या सुखल्य कटे तो कोई मोक्ता नहीं है । भोक्ता, भोग, भोग्य 
एव कुछ एक ही रह जाता है, वह एक पेसी चीन है जिक्र त्रिपुटी 
ती ही नहीं । एक तो यह निराकारके ध्यानकी विधि है । 

। ध्यानकी दूसरी विधि 
एकान्त स्थानम वैठकर अं मूदकर एसी भावना वरे कि 
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मानो सत्‌, चित्‌, आनन्द्धनरूषी समुद्रकी अयन्त बरादृ आ । 

है ओर भै उसमे गहरा इवा इभा द्र | अनन्त.वजञानानद 

समुद्रम निमान हँ । समस्त संसार परमात्मक संकव्यमे धा, उक 

संकल व्याग दिया, इससे मेरे सिवा सारे संसारका अमाव हेषा 

सवत्र एक सचिदानन्दघन परमा ही रह गये । पताति 

भयान कत्ता हव तो परमात्माके संकल्यमे भे दँ मेरे सिवा जर त 

अभाव हो गया | जव परमाम मेद संक छोड देगे, तवभ 

नही वगा, केवर परमात्मा ही शह जक । यदि परमाम र 

संकस्प त्याग न कर्‌ मुञ्चे स्मरण कय तो भी वड़े आनन्दी ब्र 
ह । इस प्रकार मेदसदित निराकारकी उपासना करे । 


इसमे साधनकाठ्मे मेद है ओर सिद्धकाठमं अभेद है 
प्मल्माने संवव्य छोड दिया, बस एक प्रमासा हीरह गये | फ 
युक्ति यह ह । इसके अतिरिक्त निराकारे ध्यानकी ओर मी क 
युक्तियां है, उनमेसे दो युक्तयो “सच्चा सुख ओर उसवी प्रि 
उपाय" शीभेक लेमे बरतखाध गयी है, वँ देखनी चाहिये। ॥. 
अभिप्राय यह्‌ है किं निराकाएका ध्यान दो प्रकारसे होता हैम 
ओर्‌ अभेदसे । दोनोका फठ एक अभेद परमात्माकी प्रात ही है । 


अन साकारके ध्यानवे सम्बन्धमे बु कहा जाता है । साकाखी 
उपासनाके फल दोनों प्रकाएके होते ह । साधक यदि सवेति 
चाहता है, शद्ध ब्रह्मम एकल्पसे मिलना चाहता है तो उत पिर | 
जाता है, उसकी सचोसुक्ति हो जाती हे; परत यदि वह द 
इच्छा करता दै कि तै दास, सेवक या सखा बनकर मगव 


भगवान्‌ क्या दहै? १७३ 
तीप निवासकर व्र भानन्दका मोग करं या अख्ग रहकर संसा 
मग्रसेमप्रचरस्य परम सेवा कष्ट तो उसको सालोक्य, साङ्प्य, 
सामीप्य, सायुज्य आदि सुक्तियोमसे यथारुचि कोईै-सी सुक्ति मिक 
जाती है ओर वह मृल्युके वाद भगवानकै परम निव्यधाममे चला 
जाता है । महाप्रख्यतक नियधाममे रहकर अन्तम परमात्मामे मिक 
जाता है । या संसारका उद्धार करनेके चयि कारक पुरुष बनकर 
जनप भी छे सकता है, परंतु जन्म लेनेपर भी वह किसी फंसावसमें 
नहीं फत्ता । माया उसे किञ्चित्‌ भी दुःख-कश नहीं पहा सकती, 
बह निलय मुक्त ही रहता है । जिं निलयधाममें पे साधक जाता 
है वह परमधाम सर्वोपरि है, ससे श्रेष्ठ है । उससे प्रे एक 
सचिदानन्दघन निराकार शुद्ध त्रहमके अतिरक्त ओर कुछ भी नहीं 
ह | वह परमधाम सदासे है, सब लोकोका नारा होनेपर्‌ भी वह 
अना रहता है । उसका खरूप कैसा है १ इस बातको वही जानता 
है जो वहं पैव जाता है । वँ जानेपर सा मूठ मिट जाती है। 
उसे सम्बन्धकी सम्पूणं भिन्न-मिन्न कल्पना वहं प्ुवनेपर एक 
यथा तललदूपे प्रित हो जाती है । महात्मागण कहते है 
करि वहां पटु इर भक्तोको प्रायः वह सब रक्तेयं ओर सिद्वियां 
रा होती है, ज भगवान्‌ ई; परंतु वे मक्त मगवानके स॒षटिकारयके 


विद्र उनका उपयोग कथी नहीं कःते । उस महामहिम ्रथुके दास, 


सवा या सेवक बनकर जो उस परमधाम सदा समीप निवास 
वाते ह, म सर्गदा उसवी आङ्ग दी चते है | गीतके ८ वे 
अप्यायका २४ वँ इटोक इस परमधाममे जानेवाठे साधकके लिय 
है । बृहदारण्यक ओर छान्दोग्य उपनिषदूभिभी ईत अर्चिमागैका 
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घस्तृत वणन हं । इत नित्यधामको ही सम्भवतः 
उपासक गोलोक, भगवान्‌ श्रीरामवे उपासको 


सगवान्‌ 
साकेतलोकं वहतेहै| 
वेदमे इसीको स्यलोक ओर ब्रह्मलोक कहा हे 


8 # 4९ । (बह ऋणे 
नह जिसमे ब्रह्माजी निवास करते है, जिसका वर्णन गीता 





कते अथाः 
८ के १६. वर रलोकके पूवरथमर है । ) भगवान्‌ साकारर्पते अ 
इसी निव्यधाममे विराजते है । साकाररूप मानकर नित्य प्र 


न मानना बडी मूली वात है | 
भक्त लये भगवान्‌ साकार कैसे बनते है ! 

प्रमलमा सत्‌ चित्‌ आनन्दन नित्य अपारख्पसे सी जगह 
परणं है । उदाहरणके व्यि अग्निका नाम ल्या जा सकता है। 
अभ्नि निराकारख्यसे सभी स्थानोमे व्याप्त है, प्रकट वारनेकी स 
एकन करके साधन करनेसे ही वह प्रकट हो जाती है | प्रक 
होनेषर उसका व्यक्तरूप उतना ही ठवा-चौडा दीख पडता है 
जितना ठकड़ी आरि पदाथका होता है । इसी प्रकार गुरुप 
सरवर उ्यापक्र अद्रय सूह निराकार परमात्मा भी भक्तकै इच्छ 
साकरख्पमे प्रकठ होते है । वास्तवे अग्निकी व्यापकतकरा 
उदाहरण भी एकदेशीय है; वयोकि जहाँ केवठ आकारा धा 
वायु है, वरा अग्नि नहीं है; परंतु परमात्मा तो सव # 
परणं है, परमात्माकी व्यापकता सबसे श्रेष्ठ ओर्‌ विलक्षण है 
दता कोई सान नही जहौ परमामा न हो ओर संसाएम देसी भी 
कोई जगड नही कि नहँ प्रमासाकी माया न हो । जघ दश 
काठ हैँ वहीं माया है । मायारूप समग्रीको ठेकर परमाला च 
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जह प्रकट हो सक्ते है । जहां जल है ओर सीतक्ता है, वही 
वं जम सक्ती है । जहाँ म्द्री ओर्‌ बुम्हार दै, वहीं घडा वन 
सकेता हं । जठ ओर प्रतो शायद सव जगह न भी मिले 
प्रतु पासा ओर उनकी माया ते संसारम सभी जगह मिती 
दै, देसी धितिमे उनके प्रकट हनम कठिनता ही क्या है १ मक्त. 
का प्रेम चाहिय | 

हरि व्यापक सर्बन्न समाना । वेम ते प्रगट होहि भं जाना ॥ 


य 


निराकास्की व्यापकताका विचार तो सभी कर सक्ते है 
पतु साकारख्यसे तो भगवान्‌ केवल मक्तकौ ही दीखति हैँ । वे 
सर्राक्तिमान्‌ है, सत्र वु कर सकते € । एकको, अनेकको या 
पवको एक साथ दर्खन दे सकते ह, उनके इच्छा € । अस 
ही वह इच्छा छ खेटकी तरह दोषयुक्त नही हाता & । 
उनकी इच्छा विद्ध होती है । भक्तक। ईच्छा भी भगवानके 
मावानुसार ही होती है । भगवान्‌न कहा है कि मै भक्तके हृदयम 
हता ह । वात ठीक दहं । जसं हम सवके शारीरम निराकाररूपसं 
अग्नि लित है, उतसती प्रकार मगव्रान्‌ भा नसकीए सत्‌ चित्‌ 
आनन्द्घनखूपसे समीके टयम त € प्रतु सक्तीका दृदय द्ध 
होनेदे उस वे प्रत्यक्ष दीखं पड़त €, यह भक्त-हृदयकी विशेषता 
ह । सूर्यका प्रतितरिम्ब काठः पत्थर आप्‌ दर्भणपर्‌ समान दी पड़ता 
ह, परंतु खच्छ दपण तो वह दीखता €) ९८” प्ययं नहीं 
दढता । इसी प्रकार मगान्‌ सवके हृदयम रहनेपर भी अभक्तौकि 
का्ठ-सद्रा अशुद्ध हदयमे दिखायी नहीं देते ओर भक्त खच्छ 














त्मा सखेग कहा करते हैँ कि जलँ कीन होता है 
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दपण-सदटृरा शुद्ध हृदये प्रत्यक्ष दीख पडते 
जैसा समञ्लता है, वैसे दी वे उसके हदयमे वसते है 
| 


भगवान्‌ खयं साकाएल्पसे उपचित रहते है, कीर्तन काते 
भक्तको साकाररूपमे दीखते भी हे । यह नहीं समङ्गा चाहिये गर 
यह केक भक्तकी भावना ही है । वास्तवे उसे सत्यरपते ही 
दींते है । केवर प्रतीत होनेवाटा तो मायाका कार्य है| मगात्‌ 
ता मायाराक्तिवें प्रमु ह । महापुरुषोकी यह मान्यता सत्य है करि 

मद्भक्ता यत्र॒ गायन्ति त्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥ 

- ( आदिपु° १९। ३५) 

यह्‌ हयो सकता है कि भगवान्‌ साकाररूपसे कीर्तने एक 
भी किंसीको न दीष; परतु वे कीत॑नमे खयं रहते दै इ वातप 
विश्वास करना ही श्रेयस्कर है । 

जव भगवान्‌ चाहे जहाँ, जिस रूपमे भक्तके शइच्छातुपा 
प्रकट हो सकते है, तव भक्त अपने भगवान्‌का किसी भी सपर 
ध्यान करे, फल एक ही होता है । मोर-मुकुटधारी सयामुन्द 
गवर्‌ श्री्ष्णका व्यान करे या धनुष-बाणधारी मर्यादापुस्षरो्म 
मगवान्‌ श्ररामका करे । शङ्ख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगात्‌ 
श्रीविष्णुका ध्यान करे या विश्वरूप विराट प्रमात्माका, बात एक ह 
दै । जिस रूपका ध्यान करे उपीको पूरणी मानकर करना चाहिय । 
इसी प्रकार जप भी अपनी रुचिके अनुसार ॐ, राम, इष्ण, 8 
न्मयण, शिव आदि किसी भी मगवन्ामका करे, सवका % 
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एद है । सगुणके व्यानक्री कुछ विधि श््रोप्रममक्तिग्रकारा' ओर 
तच्चा षुख ओर उसका प्रा्तिके उपाय'# शीषेक टेखोमे है । वह्यं 
देच छेनी चाहिय । 

अव यह मगव्रान्‌के विश्वख्पके सम्बरन्धमे कुछ कहना है । 
भत्रानूने अर्जुनको जो ख्य दिग्वलाया था, बह भी विश्ख्प था 
ओर वेदवर्णित भूर्भुवः खःखूप यह ब्रह्माण्ड भी भगवान्‌का व्रिशचख्य 
३ । दोनो एक ही वात है । सारा विश्च ही भगवानका खस्य है । 
घावहजङ्गम स्म साक्षात्‌ परमात्मा त्रिराजमान है | समस्त विश्वको 
पमलाका खरूप मानकर उसका सत्कार ओर सेवा करना ही 
रय प्रमासाका सत्कार ओर सेवा करना है । विश्वमे जो दोष 
याविकार है, वह सव परमासाके खख्यमे नहीं ह ।य सवर 
वाजीगरकी ठीके समान क्रीडामात्र है । नामरूप सत्र खेर ह । 
भगवान्‌ तो सद्‌ा अपने ही खख्पमे स्थित दं । निराकारखूपसे तो 
पातमा वरम जल्की भाति सर्त परणं हैः वर्प जलसे मिन 
अन्य कोई वस्तु नीं है । जककी जगह वफ़का पिण्ड दीखता है, 
वतवते कु दै नहीं, इसी प्रकार उत खुद ब्रह्मम यह संर 
दीखता है, वस्तुतः है नहीं । 

प्रमास। सगणसखूपसे अग्निकी तरह अभ्यक्त हीकर्‌ रक 
है, सो चाहे जव साकाररूपे प्रकट हो सकता है, यदी वात 
उपर कही गयी है, इसी व्यापक पररमत्पिका वच्ष्णु कहते दै, 
विष्णु शब्द्का अर्थं ही व्यापक होता द । 

च ््रममसि्रकासः अर “सच्चा डल ओर उसकी प्रतिक उपाय" 
नासक दोनो छे पुस्तकाकार गीता्रेससे मिक सक्ते टं | 


ज्ञा० यो० ० १२- 
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भगवान्‌ गुणातीत हे, बुरेभले सभी गुणोसे 
युक्त ह ओर केवर सदगुणसम्पन्न है 
भगवानमे कोई मी गुण नही, वे गुणातीत है, 
गुण उनम है ओर उनमें केवट सद्गुण है, 
ये तीनों ही वते भगव्रानके व्यि कही जा 
विषयको कुछ सञ्जना चाहिये | 





रेभे | 
द 

कयण ह हि नहं || 
सकती है| 


द्ध ब्रह्म निराकार चेतन विज्ञानानन्दधन सूर्बव्यापी प, 
का वस्तविक रूप सम्पूर्णं गुणोंसे सर्वेधा अतीत है | जगते र 
गुण-अवगुण सच, रज ओर तमसे वनते है । सच, रन, त तर 
गुण मायाके अन्तर्गत है, इसीसे उसका नाम त्रिगुणमयी माया 
इनमे स॒ उत्तम है, रज मध्यम है ओर्‌ तम अधम है | पर 
इस मायासे अयन्त व्रिठक्षण, सर्वथा अतीत ओर गुणरहित ६ 
इसीसे उ्तका नाम द्ध है, अतएव वह गुणातीत है । 

माया वासवे है तो नही, यदि कीं मानी जाय तो वह † 
कस्यनामत्र है । यह मायाकी कल्पना परमात्माके एक अंश ठ 
गुण-अवगुण सव मायामे है | इस न्यायसे सत्य, दया, व्याग, वचि 
ओर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि गुण ओर अवयुणोसे यु ५ 
समपरण संसार उस परमात्मामें ही अध्यारोपित ह । दसीसे प 
सद्गुण ओर दुर्गुण उसी आरोपित माने जा सकते है । ॥ 
स्थतिमे बह वुरेभले सभी गुणोंसे युक्त कहा ज! सकता दै। 








यह श्रह्याण्ड जिसके अन्तर्गत है, वह मायाविरिष्ट त्र र 
क © 5 रद्ध =. मिः 1: (९ अधने अर्थी 
ता सर्‌ खद ब्रह्मसे मिनन नहीं है, बह मायाङ्ञो अ 


भगवान च्या हँ ! २७२ 


छ प्रादुर्भूत होता दै, समय-समयपर्‌ अवतार धारण करतः है, 
सीसे उसे मायविशिष्ट कहते हं । गीताम कहा ह-- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ 1 
ग्रति सखवासधिष्ठाय  सम्भवास्यात्ममाययः ॥ 
(८४।६) 
जसे अवतार होते दै वैसे ही रष्क आदिमं भी माफको 
अपने अधीन करके ही भगवान्‌. प्रकट होते हैँ । इन्दीका नाम 
ष्य है, ये आदिपुस्थ विष्णु सवसच्गुणसम्पल € । सस 
गणकी सूति है । साचिक तेजः प्रत्रः सामर्थ्य, विमति अदिसे 
विमूषित ह । दैवी सम्पदाके गुण ही सयुण द । उद चल 
ही उनका खल्प है | दुशुणं ती रज ओर तममे सहते हैः प्रम 
सादृश्यता ओर समानदाम हीता ह; इसीसे जिस ॒भक्तमे देवी 
सम्प्तिके गुण होते ह वही मगव्रानक दरानका उपयुक्तं पात्र 
तमङ्ञा जाता है | मायाविदिष् सगुण भगवरान्‌ मायाका स 
लेकर समय-समयपर्‌ अवतार धारण करवा करते हं । वे सदर्युण- 
सम्पन्न है । शुद्ध, खतन्त्र, प्रमु ओर सवशाक्तमान्‌ € । पक्षी 
कोईभी वात नहीं जो वे नदीं कर्‌ सक । इसलिये य्पि उन 
शुद्ध सखगुणरूप सगुण साकार परमास्माम रज ओर्‌ तम वाक्ततरमं 
नहीं रहते तथापिं वह्‌ रज-तपका काय क सक्ते हं । भगवान्‌. 
वेष्णु दुष्टदटनख्य हिंसक कर करते रए दीख इ है । 


मानव-दष्टिे उनमें हिसा या तमफ़ो प्रतार्ति होती ह; प्ररत नृत्‌ 
करण वरे यधावदयक 


(णि 


उनम यह वात नदतीं है । न्यायकसि हननी 
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कायं काते हैँ | राजा जनक मुक्त पुरुष ये, 
परंतु राजा होनेके कारण न्याय करना उनका 
वे दष्ड भी दिथा करते ये । इसमे कोई दे 
माता अपने पयर वच्चेको शिक्षा देनेके व्यि धमकाती ओर 
समय आवद्यक समञ्चकर हितभरे हृदयसे एक-आधघ यणड़ भी ज्र 
देती है, पत्‌ देखा कारनेमे उसकी दया ही मदी रहती है | इपी 
प्रकार दयानिधि न्यायकारी भगवान्‌का दण्डव्रिधान भी द्यासे युक्त 
ही होता है। धरममानुक्रूढ काम भी मगवान्‌ हे | भगवान्‌ने कहा है- 
धमोविर्दधो भूतेषु कामोऽस्मि अरत्म ॥ 
( गीता ७ | ११) 
धर्मयुक्त काम भँ द, परंतु पापयुक्त नही । भगवान्‌ सत्‌ है, 
साचिक है, शुद्र सत्व है, वे मायाकी ुद्रसच्विदासे सम्पत् ह 
जीव अव्रियासम्धन है । विदाम ज्ञान है, प्रकाश दै, वयँ अवगुण 
या अन्धकार ठहर ही कैसे सकता है १ अ्रगुण तो अवरिदयामे रहते 
है । ऽस न्यायसे मगवान्‌ कैवछ सदगुणसम्पन्न है । 
उपवे विवेचनसे यह सिद्ध हयो गया किं परमात्मा गुणातीत, 
गुणायुणयुक्त ओर केवर सखगुणसषम्पन के जा सकते हें | 
भगवान्‌का खरूप 
ओर 
निराकार-साकारकी एकता 
रीर तीन भेद्‌ है-स्थूल, स्म ओर कारण । जो दीष 
प्ता दै सो स्मूढ दै, जो मरनेपर साथ जाता है वह सुम है ओैए 
महापरख्यके समय जो मायामे ठ्य हो जाता है वह॒ कारण है । 


एम सालक ध 
1 
काम था | चेत 


भकी बात भी नह | 





भगवान्‌ क्या? ९८१ 


दरीके ये तीनो भेद नित्य भी देले जते है | जाग्रते स्थूल इरीर्‌ 
काम करता है, खमे सृकष्म ओर सुपुतिमे कारण रहता दै । इसी 
प्रकार प्रमात्माके भी तीन खरूप के जा सकते हँ । महाप्रलये 
हनेबा परमााका कारण ख्य दै, सारा विश्च उसीमे ट्य होकर 
एता है, उस समय केवट परमेश्वर ओर्‌ उनकी प्रकृति रहते ठै, 
सारे जीव प्रकृतिके अंदर ख्य हयो जाते है । जीवमे भी प्रकृति-पुरुष 
दोनोका अंश है । चेतनता परमात्माका अंशा है ओर अज्ञान ग्रङृति- 
का | मायाकी उपाधिवे कारण महाग्रख्यमे भी जीव मुक्त नहीं होते । 
उप्के बाद सृषटिके आदिमं फिर सोकर जाग उरनेके समान अपने- 
अपने करमफकलुरूप नाना रूपोमे जाग उस्ते हैँ | ह प्रकार महा- 
प्रलयमे परमातमाका ख्य कारण कहा जा सकता है । 

प्रमात्माका पुक्ष्म खूप सव जगह रहता है, इसीका नाम 
अदिपुस्प है, पिका आदिकारण यही है, इसीका नाम पुरषोत्तम 
पटिका ईश्वर हे | 

परमात्मा स्थुरख्यसे राह्क-चक्र-गदा-पमधारी भगवान्‌ विष्णु है 
जो संदा निव्यघाममे विराजते हैं । 

भक्तिवी भावनाके अनुसार ही भगवान्‌ बन जति है । यह्‌ 
समस्त ब्रह्माण्ड प्रमात्माका दारीर्‌ है, उस्ीके अंदर अपना शरदा पी है, 
इ न्यायसे हम सव भी परमात्मके पेरमे है । 

, एक तकी बात ओर समञ्चनी चाहिये । जव आकारा निमंल 
शेता है, पूर्य उगे हए होते है, उस समय सूर्थके ओर्‌ अपने बीच- 
म आका कोई चीज नही दीखती, परु वयँ जल रहता है । 
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यह मानना पडेगा कि एय ओर अपने वीचमें जक भया हभ | 
रतु वह दीखता नही; क्योकि वह सूक ओर परमाणुरूपे द 
हे । ज उसमे घनता आती है तव क्रमशः उसका रूप स्थूल का 
व्यक्त होने रता हँ । सूयदेवके तापसे भाप वनती है | जव भृ 
घन हती € तव उसके वादक बन जाते हं; फिर उनमें जलका 
संचार होत। है । परानीके वादठ पहाडपरसे चले जते हों ऊ 
समय कोड वर्ह चर जाय तो वर्षा न हयोनेपर भी उसके कपडे भ 
जाते है । वादर्मे जटी धनता होनेपर बरद बन जाती है, ओह 
घनता होती है तो बही ओटे बनकर बरसने गता है । पिरि इह | 
ओटे या वफ गर्मी पू्ैचते ही गकर पानी हयो जाते हैँ ओर्‌ अधिकं 
गमं होनेपर उसीकी फिर भाप बवन जाती है, भाप आकाशम उड 
कर अद्य हो जाती है ओर अन्तम जक फिर उसी परमाणु अव्यक्त 
रूपम परित हयो जाता है । इस परमाणुरूपमे सित जल्क- 

अत्यन्त स्म प्रमाणुको सहस्रगुण स्थूल दिखलानेवाटे यन्त्रे भ॑ 
कोई नदीं देख सकता । प्र जल रहता अत्रय है, न तात्‌ 
आता कहोँसे 





इस दृन्तके अनुसार परमास्ाका खदप समना चाय | 
श्रीमद्रगवद्रीतामे कहा है-- 


अश्रं व्ह्य परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । 


भूतभावोद्धवकयो विसरः कर्मेसक्ितः 
अधिभूतं क्षये भावः पुरूपश्चाधिद्‌वतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात देदे देशतां वर ॥ 


( | २ ४ ) 


| 





भगवान्‌ क्या है ? १८३ 


अर्जुनक सात प्रकषोमे छः प्रश्च ये थे किं व्रह्म क्या हे, अध्यातम्‌ 
ह्लाद, कमै क्या दै, अप्रिमूत क्या है, अधिदैव क्या है ओर 
अग्न क्या है ? भगवानने उपरक्त शको इनका यह उत्तर दिया 
ति अकषर ब्रह है, खमाव अध्यास है, शाखोक्त त्याग कमै है, 
नाहा होनेवारे पदार्थं अधिभूत है, समष्िप्राणरूपसे हिरण्यगमं द्वितीय 
रष अधिदैव दै ओर निराकार व्यापक पिष्णु अधियज्ञ मेहं । 

उक्त दृ्ान्तसे इसका दाशन्त इस प्रकार समश्च जा 
पकता ै-- 

८ १ ) परमाणुखूप जल्के स्थानमे-- 

शुद्ध सच्चिदानन्दघन गुणातीत परमात्ा, जिसमे यड संस।र न 
ते कभी दज ओर न है; जो केव गुणातीतः परम, अक्र है। 

(क) भा५९५ जरू 

वही शुद्ध ब्रह्म अधियज्ञ निराकारख्यसे व्याप्त रहनेवा 
मायावििष्ट ईश्वर । 

८ ३ ) बादल-- 

अधिदैव, सवका प्राणाधार हिरण्यगर्भ तहा । सत्र तोक 
समूहको सदम कहते है, इनमे प्राण प्रधन € । सवके प्राण मिक- 
कर्‌ समष्प्राण ह्यो जति दै, यह समधिप्राण ्ररपमे भी रहता है? 
महाप्रलये नही । यह सत्र तोका समूह दिरण्यगभं ब्रह्माका 
पुहूम शरीर है । 

( 9 ) जल्की क्खो-करोड वृदे - 

जगते सब जीव । 











१८४ ज्ञानयोराका तच्च 
( ५ ) वर्षा-- 
जीवोकी क्रिया | 
८ ६ ) जच्के ओटे या वर्प- 
पर्चभूतोकी अयन्त स्थृढ सृष्टि । 
जु 


इस दधका खरूप इतना स्थूक ओर विनाशी है 
सा ताप खगत ही क्षणभरमे ओलोके गख्कर पानी हो जाने 
प्त गछ जाता हं । वहा ताप ज्ञाना्निरूप वह प्रकारा है, भि 
पदा होते ही स्थूक सटिरूपी ओले तुरंत गक जाते है 

अज्ञान ही सरदी है । जितना अक्नान होता है उतनी स्थूलता 
होती है ओर जितना ज्ञान होता है उतनी ही सुक्ष्षता होती है । 
जा पदाथ जितना भारी होता है, वह उतना ही नीचे गिता है 
जितना हर्का होता है उतना ही ऊपरको उय्ता है । अक्ञान ही 
बोला है; जख्के अत्यन्त स्थूढ होनेपर्‌ जव वह वफ बन जाता है 
तभी उसे नीचे गिरना पडता है, इसी प्रकार अज्ञाने वेश्षसे सथूह 
ह जानेप्र जीवको गिरना पडता है | 


=+ 
प 
< 


वो 


क्ञनरूपी तापरके प्राप्त होते ही संसारका वोञ्च उतर जाता दै 
ओर जसे तापसे गख्कर्‌ जठ बननेपृर ओर भी ताप प्रात हनत 
वह जक धूर्जं या माप होकर ऊपर उड जाता है, वैसे हौ ज 
भी ऊपर उठ जाता है | 

जीवातमा परमासमाका अदा है, परंतु जडता था अज्ञानसे जघ 
ह स्थूरं हो जाता है तभी इसका परतन होता है । अज्ञान दी 
अधःपतनका कारण दे ओर ज्ञान ही उत्थानका कारण है। 


| 
| 


~ 
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वासा एक वार दोष सीमातक्‌ उटनेप्‌ पिर नह निरता । उपक 
न सत्र दुक परमेश्वर ही हो जाता है, बासतवरम तवसे है ते 
एव ही । परमाणु, भाप वाद, रूढ) आल सब्र जक हदीतोहै। 

इस न्यायसे समी व्स्तुए्‌ं॑एक ही परमात्मत है, इसल्यि 
भवान्‌ चाहं ज॑स?) चाह जव) चाह जहा, चाहं जक्ष ख्पसं प्रकट 
हो जते है । इस बातका ज्ञान होनेपर साधकको सव जगह 
ही दीखते है । जख्का त्व समञ्च ठेनेप्र सव जगद्‌ जल ही 
दता है, वही प्रमाणुमे ओर वही ओखमं । अघ्यन्त स॒हममे भी 
बही ओर अत्यन्त स्थूटमे भी वही । इसी प्रकार सक्षम आर्‌ स्मूकम 
ही एक परमात्मा है । (अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ यर 
निराकार-साकारकी एकरूपता हं । 

अक्ञानसे अहंकार वदता है । जितना अहंकार अधिक होता ह 
उतना ही वह सांसा वस्तुओं करो अधिक ग्रहण करता है । जितन 
पसि वेश्च अधिक होगा उतना ही बह नीचे जायया । शृण 
तीन है, इनमे तमोगुण सव्रसे भारी ह! इसीसे तमोगुणी पुरुष नीचं 


जाता है । रजोगुण समान है, इससे रजोगुणी बीच मनुष्यादिमे ` 


ए जाता है | सगुण हख्का हँ ईसंसं स्युणी परमालसाका 
ओर उपरको उठता है-- 

(ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थाः" 

मन्ये तिष्ठन्ति राजसाः 

"अघो गच्छन्ति तामसा 


ह्वी चीज ऊपर तैरती दे, भारी इव जाती है | आसुरी 
सम्पदा तमोगुणका खरूप है, इसख्यि वह नीच = जाती है, सच 
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सुण हका डोनेसे उपरो उठता 


दै । दैवी सम्पदा ही संघ 
यही ईश्वरकी सम्पत्ति है 


^ गुण । 
। यह सम्पत्ति ज्यो-ज्यों वदती है, योषे 
साधक उभर उठता है, यानी प्रमातमाके समीप प्कचता ै। 

इस तरहसे स्श्रू ओर सुक्ष्म उस एक ही 


परमासक्गो 
व्यापक समञ्चना चाहिये । 


प्रमात्मा व्यापकष्पसे सवको देखते ओर जानते है | 
सर्वतःपाणिपादं तत्सवतोऽक्षिरियेसुखम्‌ । 
सवेतःश्रुतिमष्टोके सवमावरत्य तिष्ठति ॥ 
( गीता १३।१३। 
वह ज्ञेय कता है १ सव्र ओरसे हाध-पैखाल, सव ओर नतर, 
सिर तथा सुखतराय एवं सव ओरसे कानवाखा है । ेसा कोई खन 
नी जहां उह न हो, एसा कोई शब्द्‌ नही जिसे वह्‌ न सुनता 
हो, दा कोई दद्य नीं जिसे वह न देखत हो, एसी कोई वु 
नही जिसे अह्‌ न ग्रहण करता हो ओर रे कोई जगह नहं ज॑ 
-वेह न परद्रुंचता हो | 


हम यहो प्रसाद ठगाते है तो वड तुस्त खाता है | हम यहं 
सतुति कते है तो वह सुनता है । हमारी प्रत्येक त्रियाको ॥ 
देखता है, परंतु हम उसे नहौ देख सकते । इसपर यह प्र ह 
दकि एक दही पुरुषी सव जगह सव्र इन्धि कसे रती दै! 
ओंख है, वह नाक वैसे हो सकती ह १ इसके उत्तमे यही क 
जा सकता हे कि यह्‌ वात तो ठीक है, प्रर्तु प्रमासा इर 
विकक्षण है । वह कुछ अढोकिक शक्ति है, उसमें सव कुठ सव 
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ह| बान कीजिये एक सनन टेखा हे, उसमे कंडे, वाज्‌द, कण्ठी 

आदि समी गहन समा जगह है । जहा इच्छा हो वहसे सत्र चीन 

तरिर सकती ई, उसी प्रकार वह दक ठेषी वस्तु है जिसमें सवर जगह 

तभी वत्तु व्यापकः है, सभी उसमेसे निकर सकती है, वहं सव 

जगह्ी ओर सवती वाताक्रा एक सि पुन सकता हे ओर सवका 
एव साथ दख सक्रता ह । 

नै आंख, कान; नाक आद्‌ न हीन भी अन्तःकएण 

खं सव क्रियाओको आप हो कस्ता ओर अप दी देखता-घुनता | 

है । द्रश, दरशन आर्‌ दस्य सभी कं वन जाता है । इतौ प्रकार 

| श्वरीय शक्ति भी वडी विलक्षण €? वह सव जगह सत्र कु करएनम 

। क्था दम है । यदी तो उका इषस्व ओर विराट्‌ खर्प द॑ 1 








यह्‌ तनस्त ब्रह्माण्ड उस परमेश्वरका सथू शारीर है, जैसे वफ 

, ज्वा शीर है; पस्तु उससे अलग नदी है | इसी प्रकार क्या | 

सतार भी क्स्तुतःपेतादी हक्य शरीर भी परमात्मा हं । | 

उसके उत्तरम यदी कहना पडता हं कर € मी ओर नहीं भी । 

मरे द्द शीएकी कोई सेतर क्ता प आराम पर्हचाता ह मे 
उसे अपनो सेव्रा ओर अपनको असम पवता है, रेप्षा मानता 

पतु वस्तुतः मै शरीर नही द्वः १ आमा हर, पर्‌ जनत मै इस 

सदे तीन हाथक्ती देहको %म' मानता & तव्रतक्र वह वै द्र तथा 

इस स्थितिमे चराचर ब्रह्माण्ड दर ट सवो उवी खेवा की. 

चहिये, उसी सेवा ही ईषणकी सा = --- -- उसक्की सैव ही ईस्वी सेवा है, संसारको सुख पहचान 


एमामाकतो सुख प्व॑चाना 2 पीर जव भै यह शरीर नही 
~ 
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तअ यहं ब्रहमण्डरूपी शरीर भी ईश्वर नही हे । यह अपना शौ 
तभीतक वह उसका शरीर है | हम सथ उसके अश्च # ~, ` 


भीतः र र्‌ अश हेतो ध 
अंडी है । वास्तवमे अन्तम हम आसा ही ठरते है, शर 


१ नह 
¶तु जवतक ेसा नहीं है तवतका इती चालसे चछ्ना ग 
यथां ज्ञान होनेप्र तो ९्क शुद्र त्रम ही रह जायगा | 
इस न्यायसे निराकार-साकार सव एक दही वस्तु है| 8 । 
पे्वरमं अव्यारोपित है । महात्मा खोग प्सा ही कते है | 
एमं सपक प्रतीतिमातर है, वास्तवे है नही । खनका पता 
अपनेमं प्रतीत होता हे, मृगतृष्णाका ज या अकाडमे तिरि 
मतीत होते दै, इसी प्रकार परमात्मने संत्ारकी प्रतीति होती है। 
ईस बातको महासा पुष्प ही जानते है । जागनेपर जागनेवालेवौ 
ही खभके संसास्की असारताका यथार्थ ्ञन होता ह | जबक 
अह बति जाननेमे नह्य आती तवतक उपाय करना चाहिये | 
उपाय यह है--  - 
निराकार ओर साकार किसी मी धका ध्यान करनपर जो एक | 
ही परम वस्तु उपठन्ध होती है, उस परमेश्वरकी सव प्रकारसे शख 
होकर इन्दिय ओर शरीरसे उसकी सेवा करना, मनसे उसे सए 
करना, ससे उसका नामोचारण करना, कानोसे उसका रुण परमाव 
घनना ओर राीरसे उसके इच्छानुसार चख्ना यही उसकी ५ 
है, यही असडी भक्ति है ओर सीसे आत्माका रीर कल्याण हैः 
सकता है | 


:<4 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


1 रथ 9 





अवतार अर अआधकरं यहापुरुषका 
अलक्क्‌ प्रभाव 


चदा यदा टि धर्मस्य ग्ानिर्भवति भारत 
अभ्युल्थानमधमेस्य तदा एऽ्मानं खजाम्यहम्‌ ॥ 
( गीता ४।७) 
सगवान्‌ कहते है भारत ! जव-जव धमकी हानि ओर 
अधर्मवी वृद्धि होती है, तव्-तत्र ही मै अपने स्प्रको रचता द्र 
अथात्‌ साकारखूपसे छोगोके सम्पुख प्रकट होता द्र | 
इसपर कितने ही भाई हमसे प्रू करते हँ क्रि (जव्-जव 
धवी हानि ओर्‌ प्राप्नो वद्धि होती हे, तवर-ततर भगवान्‌ यदि 
भवतार्‌ ठेते है तो इस समयतो धर्मकी हानि ओर पप्रका व्रद्ध 
विेषूयसे हो रदी है, फिर भगवान्‌ अवतार्‌ क्यौ नही र्ते! 
क्योकि इस समय धर्म-पाठन करनेवले कग संपतारमे बहत ही कम 
ह यदि कहीं को$ धर्म-पाखन करता है तो वह आंशिक्यसे ही 
कता है एवं यज्ञ, तप, तीष, व्रत, उपत्रास्त, दुखी प्राणियोकी सेवा, 
वक्‌ अदर-सत्कार, रौचाचार्‌-सदाचास्का ठन अदि तो वहत ही 
कम देखनेमे अते है ओर जो देखनेमे अति हे, उनम भी सूमतासे 
विचार वके देखनेपर कीं कही तो शोचाचार्‌-सदाचारखूप धमके 


<€ 
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दई । ्, 
रही है । चोरी, बू, कपट, वेईमानी, वृसोरी जदि त 
वद रहे है । चोरवाजारी करना, इनकम टैक्स ओर स्त क 
चोरी करना, श्ूटे वहीखाते वनाना तो मामूी-सी वात हो रही 
इन सव्रको तो बह्त-से छोग पाप ही नहीं समञ्जते } अंडे ओः ४ 
खाने तथा मदिरा पीनसे शाखोमे वड़ा मारी एप साना र ६ 
कितु इनको भी बहत-से खोग व्यवहारमे रने ख्ने ह| त 
ओषधवे नामपर्‌, कोई होटलमे जाकर ओर कोई भोगकापनप 
पूरतिके स्यि इनको व्यवहारे कने कगे ह ओर कोको ॐ 
पराप भी नहीं समञ्चते । कर एक पुरूष तो प्रखीगमनको मी फं 
न्हीं मानते । उनम कितने ही ता चिपक शै 
क्रितने ही प्रकटस्यमे यह दुराचार करते है | क्छ 
से लोग स्ा-फाटका ओर जुआ खेकते हैँ, जिनके सम्वन्धमे श्प 
घोषणा है किये देश ओर रष्क स्यि महान्‌ हानिका ह। 
मांस ओर चमडेके घ्य गोओंकी हिसा वहत अधिक मात्रं ह 
रही है; क्योकि चमडा ओर सुखा मांस विदेशे अव 
प्रस्मणमे भेजा जाता है । मच्छर, खटमर ओर टिडी अदिं ¢ 
प्राणियोकी हिसाफो तो वहुत-से छोग हिसा दही नही 4 | 
एसी परिस्थितिमे भगवान्‌ क्यो नहीं अव्रतार्‌ ठेते £ 










तसं 


~ 0. ६1 


{नणय 4 


इप्के उत्तमे हम यही कहते हँ कि भगवन्‌ 
नही ठेते-इसे तो भगवान्‌ दही जानें; इसका 


~~ 


ह . ~. [4 ७ <. 
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8 


त्थं हममे नहीं है । फिर भी तरिचार करनेसे वह अलुमान होता 
तकि जब्र युगधमेकी अपेश्चा अधिक मात्रे पाप वद जाता है, 
तथी भगवान्‌ अवतार छिया करते है । सत्ययुगे धमके चार्‌ चरण 
हृते है, त्रतायुगमे तोन, द्रापसयुगमे दो ओर कलियुगमे एक 
ही चण रह जाता है ( महा० वन० अ० १४९.) । 


सध्ययुगम घर्मका हास ह खगा, तव मगवानने श्रान्रासह आद्‌ 


र 


ल्प प्रक हो हिरण्यकशिपु आदि दृ्टंका संहार क्फ धमक 
छापना की | त्रेतायुगके अन्तम जव राक्षसो छषि-एनिरयोको 
मार उनकी हड्ियोका देर्‌ खगा दिया, तव भगवानले श्रीरामरूपम 
प्रक हो खर-दूषण, त्रिहिरा, बुम्भकणे, मेधनाद, रादण आदि 
क्षमसे किसीका स्वयं वध करके ओर विसीका दूरके दास 
ध कराकर धर्मक स्थापना की, जिसके कारण आज भी संसा 
शमतज्याकी महिमा गायी जाती है । द्रापस्युगके अन्तम जव दुष्ट 
द्रात घोर अत्याचार होने ख्गा, तवर भगवान्‌ने श्रीष्णरूपरमे प्रकट 
हो पूतना, वत्साघुर, व्कासुर, अधासुर॒बेलुकाघुरः प्रडम्बासु 
अषटिसुर, कंस, जरासंध काख्यवरन) रिद्ुपाड दुर्योधनः 
दुःशासन, शदुनि, जयद्रथ आदि दृष्टमेते किल्ीका स्वय ९९९ 
क्रे ओर किन्दीका दृसरोके द्वारा संहार कराकर तथा महारज 
ुरि्ठिो राव्य दिखाकर धर्भकी स्थापना की । 

उपरक्त पिवेचनसे यह सिद्ध हा किं जवःजय युगधमेके 
वकष्णोकी अपेक्षा पाप अधिक वदृ जाता दैः तवतव भगव 


अवतार ठेते है । जव स्ययुगमे धर्भपाटनवरे चार चरणोमं की 





























अब कच्ुगमे धर्मका एक ही चरण रह गया द, 
बेरु हास हो जायगा, तवर कलियुगके अन्तम भगवान्‌ 


र्कर्फम अवतार टग-एसी वात श्रीमद्रागवतमें कही गयी रै 
( देखिये स्कन्ध १२, अध्याय २ शक १८ ) । 


१९२ ज्ञानयोगका तत्व 
आयी, त्रेतामे उसके तीन चरमे कमी आ गयी ओर द्वापर युगे 
चरणाम भी कमी आ गरथी, तव॒ मगवान्‌को अवतार लेना पडा 
| | 
धार ककिथुगका वणन करते दए गोस्वामी श्रीतुरुीदासरज 
अपने रामचरितमानसके उत्तरकाण्डमे च्लि है- 


बरन धमं नहिं आश्रम चारी । श्रुति विरोध रत सव नर नारी॥ 


दिलं श्रुति वेचक भूप प्रजासन । कोड नहिं मान निगम अनुसासन ॥ 
सारंग सोद जा कहु जोद्‌ भावा । पंडित सोद जो गार बजावा ॥ , 
मिष्यारंम दंभ रत जोदं। ता करहुं संत कड्‌ सव को ॥ 
सौद सयान जो परधन हारी। जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ 
जो कह कुड मसखरी जाना । कलिजुग सोद गुनर्थत बखाना ॥ 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी । कलिज्ग सोइ ज्यानी सो बिरागी ॥ 
जाके नख अह जटा विसराला। सोद तापस प्रसिद्ध कलिकाल ॥ 
असभ वेष भूषन धरें . भच्छाभच्छ जे खािं। 
तेद जोगी तेद सिद्ध नर पूज्य ते ककिज॒ग माहि॥ 
( ९७ । १--४; ९८ क| 
“कडियुगमें न वर्णधमं रहता है, न चात आश्रम रहते £| । 
समी सरी-पुरष वेदके त्रिरोधमे खो रहते है । व्राह्मण वेदक 
बेचनेवाछे ओर राजा प्रजाका शोषण करनेवाटे होते दै । वेषवौ 
आज्ञा कोई नहीं मानता | जिसको जो अच्छाक्ग जाय) वही म 


है । जो डग मारत है, वहो पण्डित है | जो मिथ्या आस्म कर्ता 
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५१ 


दम्भे स्त है, उसीको कटिगुगमे 
तवो सत वदते ह । जो जिस किसी प्राप्ते दृसरेका धन 
ण क ले, वही बुद्धिमान्‌ दे । जो दम्भ कता ६, बही जड़ 
आचारी ह । जो इ बोरता € ओर हैसी-दिद्छमी करना जानता है, 
कुमे वही गुणवान्‌ कहा जाता € । जो आचाश्हीन है ओर 
र्वो छोड इए है, कण्युगमे वही ज्ञानी ओर वही वैर्यवान्‌ 
है | जिसके बड़े-बड़े नख ओर ठंनी-रंवी जरां है, वही कलियुगमे 
रिद्र तपसी है । जब अमङ्गल रेष ओर अमङ्गल भूषण धारण 


आदम रचता हं ओर जो 


) 


० २] 


4 


करते है ओर भश्य-अभक््य ( खानेयोग्य ओर न खानेयोग्य ) सव 


छ खाक्ते दैः वे ही योभी है वेदी सिद्ध टै ओर वेदी 
ष्य कल्ुगमे प्न्य दै । 

दूस समय भी इस प्रकारके अधर्मा सूत्रपात तो होने ल्गा 
३, कितु अभी धमेका सर्वथा हास नहीं हआ ह । 

आजकल भी दम्भ ओर पाखण्ड वदता जा र्हा हे । दम्भी 
लेग धर्मे नामपरं मोख-भाले नसनाधिंको अपने चंग फंसा 
त्ते दै । कई लियो मी अपरनेको ज्ञानी, महासा, योगी ओर 
री शक्ति घोषित करती ह तथा उनके अदुयायी छाग भी 
कहते है कि ये साक्षात्‌ $्ए्की शक्ति है, ईशर इनमे प्रकट 
हर है, ते नारीके रूप अवतार ट्या है । इ प्रकत भ्रम 
पौटकर वे र्यो अपने मान, बडाई ओर प्रतिष्ठे चयि अपनेको 
पुनवाती है तथा लोकी धन-सम्पत्तिका अप्प्ण करती है । की 
कहीं गृहस्य ओर संन्यास -आश्रममे स्थित पुर भी दम्भवालप्ड 


ज्ञा यो० त° १२- 
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करते है । कोई तो अष्नेको योगिराज कहते । 
व. 
महाता नामसे अपनेको घोषित करते = 


(५ 
ते 
९ 


ॐ 


अशरक्रात ( कारकं ) महापुरुष कहते है ए कोको तो अप 
इका अवतार ही कहते हँ । यो कहकर ३ अपने गे 
पैरको पुजवाते, अपना नाम जपवा 


ते ओर अपने उषित 
महाध्रसादके नामप वितीणं करते है । इस प्रकार भोरे मलि ए 


ओर खियोको धोखा देकर उनके सतील ओर धन-सम्कति 
अपहरण करते हं | जव यह दम्भ प्रखण्ड अतिमात्राम ऋ जा 
2; वनका अव्यन्त हास होकर पापोकी बृद्धि हो जातीहै त्न 
भगान्‌ अवतार ठेते हे । हमारी समञ्जमे तो अभी अवतार लेने | 
समय नही आया है, इसय्यि को$ दम्भी अपनेको अप्रता ए 
अधिकारी ( कारक ) महापुरुष घोषित करे तो उस दम्भीके मुखर 
आकर अप्रन भ्रम ओर्‌ धरन-सम्पत्तिका विनाश नही करना चाहिय । 

वास्तवम्‌ ईशरके अवतार्के खरूप, जन्म, उदेद्य, प्रम 
गृण; केम ओर खमावर दिव्य, अलौकिक ओर अत्यन्त विर्ण 
होते हैँ | उनके श्रीविग्रह ध्रातु चेतन होती है | उनका शी 
दीखनेम मल्ष्य-जेसा होनेपर॒भी अतिशय विलक्षण होता है 
वह ॒रोग-शोक-मोह ओर दोसे रदित, अलोकिक एवं दिव्य हेत || 


न 
हें । उनका जन्म मनुष्योकी भोति नहीं होता । गीताम मगा 
` वतलया है-- 





अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
पक्ृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया 
( ६ 
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प अजन्मा ओर अविनारीखखूप होते इंए भी तथा समस्त 
यका ईर होते हए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके 
अपनी योगमायासे प्रकट होता ह ।' 

यह "अजोऽपि सन्‌" कहकर भगवरानने यह भाव दिखाया ` 
ह कि जन्म ठता-सा प्रतीत होता ह, वास्तवे जन्म नहीं टेता । 

द्रागवतमे वणन ह कि माता देवकीके मामने भगवान्‌ चतुुज- 
हप ही प्रकट दए थे । उनके उस अलोकिक श्पको देखकर 
ता देव्रकीने, कंस उन्दे तंग न करे इवय, उनसे यह 


्ररधना की-- 8 
उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ । 
राङ्कचक्रगदापड्धिया जुष्टं चतुभुजम्‌ ॥ 


( श्रीमद्धा० १०।३।३० ) 
्रिश्वात्मन्‌ ! आपका यह ` खूप अलीकिंक टं । आपि र्घः 
चक्र, गदा ओर कमल्वी शोभासे युक्त अपने उस चतुसुन रूपक 
दपा टीजिये | 
तत्र भगव्रान्‌-- 


पिनो: सम्पश्यतोः सद्यो वभूव प्रारृतः रि 
( श्रीमन्रा° ९०॥ ३॥ ४6 तन ) 


'ाता-परिताके देखते-देखते अपनी मायासे तत्काठं एक 
साधारण वाल्कसे हो गये ॥ 

“मगवान्‌ने वँ वुदिव-देवकीसे कटा कि मैने आपको यह 
ह्प इसल्यि दिख्छाया है किं अपकरो मेरे रव अवताेका स्मरण 
हो जाय | यदि प शरर्पे प्रकट न होता तो 1 
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ररीरसे भरे अवतारकी प्रह्चान नहीं हो पाती | एं अहां मष 


अपनेको यशोदाके यँ पह्॑चानेके स्यि वसुदेभीको प्रा ॥ 


की | इसे यह्‌ सिद होता है कि भगवान्‌का जन्म नहीं होता| ष 
६ ६ 1 (4 ट कि भगवानकी योगक्तिे परभ 
स तषुद्वजाका हशकडी-बेडयां घुल गयी, दरवाजे ओर तारे युष 
पह्रेदारेको निद्रा आ गयी तथा वसुदेवजीके श्रीकृष्णको रेक 
4 < 

गुलं जाते समय यमुनाका वृद हआ जक अवन्त कम हो 1) 

व क ~ 
यमुनान उन ख्ये माग दे दिया एवं यशोदाको निद्रा आ गव| 
जब वघुदेवजी श्रीकृष्णको यशोदाकी शय्याप्र सुखाकर्‌ उन 
नदटेमे योगमायाको, जो वहाँ कन्याके रूपमे प्रकट दई थी, वहे 
केकर कारागारमें आ गये, तव कारागारके फाटक ओ ताले अप 
आपे बंद हो गये ( श्रीमद्वा० १०।३) । यह सब भगवानु 
ही प्रभाव हे । एसी शक्ति मनुष्योमे नहीं होती । 

"अव्ययात्मा अपि सन्‌" कहकर भगवानने यह माव प्रक 
किया है कि मेरा विनाश होता-सा प्रतीत होनेपर भी वास्तवे म 
विनाश नहीं होता; क्योकि मेरा ख्य अक्षय है । भगवान्‌ श्ण 
जब परमधाममे पधार, तव उस शरीरसे ही परम धामे १े। 
श्रीमद्रागवतमे आया है-- 


लोकाभिरामां खतनुं धारणाध्यानमङ्गलम्‌ । 
य'गधारणयाऽऽग्नेय्यादग्ध्वा धघामाविशात्‌ खकम्‌ ॥ 
( ११६।३ १॥ ६ ) 


“भगवानका श्रीविग्रह उप्ासवोके ध्यान ओर धणं 
मङ्गुमय आधार ओर समस्त लोकोके ल्यि परम रमणीय अ 


य 
----------------. ----------- -- 


------------------------------- न~ 
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= । उसट्यि उन्होने ( योगियेकि सुमान ) अग्नि-देवतासम्बन्धी 
्धाएणक्रे द्वा उसको जखया नही, सशरीर अपन धामे 
प्रधा गये | 

्रीभद्भगवद्रीत के एकादश अध्याये देखा जाता है कि अर्नवे 
र्ना करनेपर भगवानूने उनको अपने विश्वरूयका देन कराया 


= ५ = ध (= > {~> 
ओ प्रुत; प्राथना कर्नपर्‌ उसे अद्य कर्‌ ख्या | नता वश्वरखूपकरा 


जन्म टज ओर न विनाश आः, केवर आव्रिमाव ओर तिरोभाव 
हूभा । अतः जत्र भगवान्‌ अवतार ठेते, तथ प्रकट होतेह 
ओर फिर अन्तर्धान हो जति हें । 
इसी प्रकार धुवजीको मगवानने चतुमुजरूपमे प्रकट होकर 
दन दिथा ओर फिर अन्तरित हो गये (श्रीमद्ा° ४।९)। 
देसे ही भगवान्‌ श्रीरामावतारमं माता कौशल्यके सम्मुख 


` चतु्ुनरूपमे प्रकट इ ( देखिये श्रीरामचस्तिमानकत, वाखकाण्ड 


दोहा १९१-१९२ ) ओर फिर ॒संश्चरीर परमधामकरा च गय । 
्रवात्मीकीय रामायणमे कहा गया 

पितामहवचः श्रुत्वा विनिश्चित्य महामतिः । 

विवेदा वष्णवं तेजः सरारीरः सदहाजुजः ॥ 

( उत्तर० ११० । १२) 

व्रह्माजीके वचन सुनकर परम बुद्धिमान्‌ श्रीमचन्रजीन 
कतव्य निश्चय करके मादयोके साथ शरीरसहित अपने विष्ुम्बन्ना 
तज प्रवेश किया |! 
 इ्ि यह समञ्लना चाहिये किं भगवान्‌का ख 
है, उसका कभी विनाडा नहीं होता । 


प अविनाशी 
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था (भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌: कहनेका अमिप्र 
भगवान्‌ सम्पूणं प्राणयोके ईश्वर होते हृए भ मले हष 
पडते ह› भित ॒बस्तवमे मनुष्य नहीं है । अवतार-काल मा 
जगह-जगह अपनी ईश्वरता दिखलायी है | जव न्रलाजीको भेह ह 
गय कि श्रीकृष्ण मनुष्य हैँ या ईश्वर, तव वे मग वानूकी पक्ष 
टये उनके वछडों ओर गाल-बारोको चुराकर ठे गये | उस 
उन बड ओर गोप-वालकोके रूपे खयं प्रकट होकर भवर 
अनेक रूप धारण कर ल्य | पिर ब्रह्माजीका मोह दृर्‌ हो जन 
उन सब रूपका अदस्य भी कर लिया (श्रीमद्धा० १० | ११ )। 

जन अक्रूरजा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर वररामको मधुरा ठेज 
षेये, उस समय वे यमुनाके हदमे स्नान कलने गये तो कं 
भगवान्‌ने उनको जल्मे भी अपना खरूपर दिखाया ओर्‌ थप भ॑ 
वैसे ही खूप दर्शाने कराया एवं दवारा वकी ठगनिप्र रोषा 
वन्ुरूवक्रा द्रान कराया ( श्रोमद्भा० १०।३९ ) | 

श्ररमावतारमं भगवान्‌ रामने भी अनेक खूप धृष्ट 
कयि ये-- 


अमित रूप प्रगट तेहि कारा । जथाजोग मिरे सबहि कृपाला ॥ 
कृपादृष्टि रघुबीर बिरोकी । किए सकल नर नारि बिसोकी ॥ 
छन महिं सबहि भिरे भगवाना। उमा मरम यह काट न जाना ॥ 
८ श्रीराम० उत्तर० ५।१ ४) 
| 
“उप॒ समय क्रपलु श्रीरामजी अपस्य र्पोमिं प्रकट शे 
ओर सबसे एक ही साथ यथायोग्य मिले | रघुवीर श्रीरामचन + 
छृपाघ्रणं दृष्टिसे देखकर सत्र नर-नास्थिंको शोकसे रहित 


य यह ह 





अवतार ओर अधिकारी महापुरूपोंका अलन्निक प्रभाव १९९. 
द्या | भगवान्‌ क्षणमात्रमे सवसे मिल व्यि । परंतु हे उमा! 
ह एहस्य किसीने नही जाना ॥' 

ये सव कायं मनुष्यो शाक्तिके वाहर हैँ । इनको भगवान्‌ 
ह का सकते है, दूसरा कोई नही । 

हृति = स्वामधिष्ठाय = _ सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 

_ इस कथनका यह भाव दे कि भगवान्‌ प्रकृतिको अपने 
अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होते ह । यह भगवानके 
जत्मकी व्रलक्षणता है । हमलोग संसारम अपने पण्य-पापिकि 
अतुपाः प्रकृतिके प्रघीन होकर जन्म ठेते है ओर भगवान्‌ खयं 
तिको वामे करके प्रकट होते है । उनके जन्पम खतन्त्रता है 
ओः हलो गोके जन्भमे परतन्त्रता है । प्रकृति उनके व्रशमे रहती 
है ओर हमलोग प्कृतिके वदाम रहते हैँ । उनका शरीर दिव्य 
विमय, अलौकिक, परपरौ ओर दुौणोसे रहित, चिन्ता-शोकः? 
जरम तथा रगे मुक्त होता है ओर हमोगोके शरीर जड 
तथा पू्वक्त दोसे युक्त होते है । उनका प्राकव्य घर्म, ज्ञान 
रम, सदाचार, श्रद्धा, मक्तिेः प्रचारो दग संसारके उद्राएके 
उदेश्यसे होता है; वितु हमटोगोका जन्म छभाञ्चम कर्मफल भोगनेके 
व्यि होता है । अतः उनके ओर हमलोगोके जन्ममे अव्यन्त 
अन्ता ह | उनके. जन्भ, क्म ओर उदेदय ५ अकीरकिकः होते दै। 
उन्होने खयं कहा है-- 

जन्म क च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 


त्यक्त्वा देहं॒पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽद्जुन ॥ 
( गीता ४।९) 
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हि अय॑न ! मेरे जन्म ओर क्म॑दिव्य अर्थात्‌ नि 
अलोकिक है उस प्रकार जो मनुष्य तच्छसे जा 
रारीरको त्यागकर फिर जन्मको ग्राप्त नहीं होत 
प्राप्त होता है ।' 


४ 
त १ 
! वित्‌ छं 





न छ्ताहै 


मगवान्‌के जन्मकरौ दिव्यता तो ऊपर नतटायी जा सी 
अव्र कर्मकी दिव्यता भी वतलायी जाती है । मगवान्षो कम 
कर्तापनकरा अभिमान, खारथ, कामना, आसक्ति, ममता आदिकाक्े 
भी नही रहता; उनके कमे सर्वथा ञुद्ध ओर केवर लेका कलया 
कएनकेष्िही होते है इसल्यि वे करम भी दिव्य ओर चुद्‌; 
गीतामे भगवानने खयं कहा है- - 
चातुवेण्यं मया खष्टं गुणकर्मविभागशः । 
तस्य॒ कतीरमपि मां विद्ध्कतौरमन्ययम्‌॥ 
(४।१) 
श्राह्मण, क्षत्रिय, वैर्य ओर शूद्र उन चार वर्णोका स 
गुण ओर कमेक विभागपूर्वक मेरद्रारा रचा गथा है, इस प्रकार ॐ 
खष्टिरचनादि कर्मका कर्ता हनेपर भी मुञ्च अविनाशी प्रेत 
तु वास्तत्रमे अकर्ता ही जान | 
नमां कमणि छिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृश । | 
इति मां योऽभिजानाति क्मभिन स वृध्यते ॥ 
८ गीता ४ ॥ १४। 
कमेकि फलम मेरी स्पृहा नहीं है, इसल्यि सुद कमं र्वि 
नही करते--इस प्रकार जो मुञ्चे तच्से जान लेता दै, ऋ ५ 
करमेसि नहीं धता | 


6 


(५ श्ट. कः पुरूषां >= 
अवतार मौर अधिकारी महा पुरुपांका अलोकिक प्रभाव २०९ 


मग्ानके भी कमं अतुक्ररणीय तथरा संसारफो शिश्ना देनेके 
छि ही होते दै उनका ख भाव हृत ही कोमल ओर सरै | वै 
वा द्धा, शान्ति, समता, संतोष, सरलता, ज्ञान, वर्यः परम 
अदि दिव्य गुणोसे परिूणं दै । इतने उच्वकोटिके महापु होकर 
रे अयने भक्तका अपने ममान अधिकार ही मानते दे | एक 
तुच्छ मनुष्य भी यदि अपने-अपक्रो ओर्‌ अपने पव्रक्रा 
भवान्‌ अर्पण कर देता दै तो भगवान्‌ अपने-आपको 
ओर अपने सर्मखको उसके अपण कर देते ह । एक तच्छ श्राणा 
मानु चाहता है ओर स्मरण करता ह तो भगवान्‌ भौ उस 
उषी प्रकार चाहते ओर स्मरण कते है - 

ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 

मम॒ व्मौजुव्तन्ते मष्याः पाथं सर्वेशः ॥ 

८ गीता ४ । ११९ ) 

दे अर्जुन ! जो भक्त सुद्धे जिस प्रकार भजते हैःपेभी 
उनक्नो उसी प्रकार भजता ह; क्योकि सभी मनुष्य सव प्रकास्स 
मरे ही मार्गका अनुसरण करते है ।› 

यह है भगवानके कर्ीकी दिव्यता } जा मगवान्‌करै जन्म ओर 
वर्मवी दिव्यताको तत्यसे जान जाता है, उसका भी कल्याण हो 
जाता है; फिर उनकी आज्ञाका पकन करनैसे ओर उनके कर्मोको 
आदद मानकर उनका अनुकरण कएनेसे कल्याण € जाय, इमे 
तो कहना हौ क्याहे। 


मला वतखञ्ये, संसारम ठे्ना कोन मलुष्य है, जो इस प्रकार 
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भगवानके समान वर्ता कर सकता हे । अनेको भ 

् ~ ् है ण ५ (0 ] 
मनगनेवटे तो ब्रहुत है, प्र उनमें मगवरानके लक्षणे १ 
नही श्रटता । अतः सव ठोगोँको तयेत लिश्ना 


अपरनेको मगान्‌ मनव्रति है, उनसे सद। द्र 


६ ए ॥ 
॥ ना चाहिये किप 
ही दहे | 
इसी प्रकार जो अभिका ( कारक ) महापुरुष होते है उक 
जन्मकमे भी दिव्य--अलोकिक ओर्‌ पित्र होते है | ३ जन्ते ४ 
ही सुक्त है, केवर संसारे कद्याणके लि मगवानूसे अपरा 
भूकर उनके प्ररम्रामसे अते हैँ । उनमे दुर्गुण ओर दुराचाछा 
अरा भौ नही दहता ओर उनका शरीर भो अनामय ( रोगरहित \ 
होता है । संसारम जितने भी अ्रतार या अधिकारी ( कछ) 
महापुस्ण हृए है, उनमेसे किसीके कोई बीमारी हई हो, यह वृ 
्रन्थोमे कदी नहीं मिकती; वरयोकि बीमारी तो पापोंसे होती है ओ 
भगव्रान्‌ या अधिकारी ( कारक ) महापुरुष निव शुद्र ज्ञानखद 
होतेह । वे महापुरुष भगपरानूसे अधिकार प्रात कऊँ संप्ाके कल्यणत 
चयि सं्ारमे अते है, इील्यि उनको अधिकारी पुरुष कहते है। 
उनमे गीतके १२ वे अध्यायके १३ वसे १९ वें शोकतक बतढये 
हए क्तेक लक्षण तो पहलेसे त्रि्मान रहते ही है । उदा 
व्यि श्रवेदव्यासजी अधिकारी ८ कारक ) महापुरुष इए 1 ८ 
अदधत प्रभाव ध्रा । उन्होने जन्म ठेते ही अपनी इच्छसे शरीलौ 
वढ्‌। लिया ओए खतः ही अङ्गो ओर इतिहाप्तोके सहित वेदोका ज्ञा 
प्राप्त कर छया ( महा० आदि० ६० ॥ 8 %। ्रवदव्यसी 
जहा कहीं भी विरोष आव्दयक्रता सम्चते, वही बिना बुखवि € 
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धित हो जाते ये | उन्होने महाराज युधिष्ि आदि पण्डको 
लक्ता नगीम जनिसे ध्रवं भी दर्यान द्विया ओर बँ निपास 
रते हए जवर परण्डवर वहसि जनिका तरिचार कन कगे, तञ पुनः 
देत दिया ओर द्रौपदीके पूरवजन्मका कृतान्त सुनाया ( महा 
अद्रि० १५५, १६८ ) । उशी प्रार्‌ पञ्चलनगरीमे राजा द्रुपदके 
ह परक होकर उनसे भी प्रौपदीके धू जन्मना वृत्तान्त कहा 
एं उनो दिव्य दष्ट देकर पण्डको उनके धू शतस समयन 
ब््तप्िक दिव्य खूयमे दिखा दिथा ( महा० आदि० १९६ ) । 

इतना ही नहो, आश्रमवासतिकपसे तो देस वर्णन मिरत। है 
क्र व रजा धृता, गान्धारी ओर इत्तीके सम्ब शरीवेदल्पसजी 
अवे एवं जव गन्धा ओर बु्तीनि अपने मृत त्रो तपा 
ुटृभ्ियोको देखनेकी इच्छा प्रकट को, तव श्रविःव्यासजीने उस 
अढाह अक्षौहिणी सेनाको स्ंहारके सोद वर्ष व्राद भी आह्वान 
के बुला दिथा ओर सरसे यथायोग्य मिलाकर एवं रत भए एखकीए 
्रतःकाक लै दिया । सोह वकष धूं मरे हए उन सत प्राणियोकि 
रप्‌, आत, अवस्था, वेष, ध्वजा ओर बाहन-- ये सत वैसे-के 
करते हीये ( महा० आश्रम० ३२) इसी प्रका रानी जनमेजयके 
प्रधना कपर श्रीेद्यासजीने राजा परी्षित्कतो उसी रूप ओर 
अवस्था यमे बुला दिया ( महा आश्रम० २५ ) | यह्‌ कितने 
आशवर्यकी वात है | क्या कोई पुष्य इस्त प्रकार क सकता है? 
अपनेको अधिकारी ( काए्क ) महापुरुष मन्ना तो बहुत-से 
मतु्य चाहते ह पर उनके ठन्नणोमेसे एक भी लक्षण उनसे नहीं 
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घटता । दम्भीखोग अपनेको पुजघरानेके ये अपनेकं 
भग न्का भजा हज महापुरुष वतककर्‌ छोगोंओो 
अतः जो अपरनेको अयतार्‌, अधिकारी महापुरुष या ज्ञानी प 
वहः उनके नंगे की नही सना चाड, उनसे स १ 
दी ९ 8९८ क्योकि इस समय न तो कोई भगवान्‌का अका 
द आर्‌ न कोई अधिकारी ( कारक्र ) महापुरुष ही भगवा 
अधिकार पाकर भगवान्‌के भेजे हए वँ आये है | यदि देसा शेता 
वतेमानमे जो धर्ैका हास ओर अधर्मकी बृद्धि हो रही है, 
कभी हो नहीं सकती थी; क्योकि भगवान्‌ ओ उन अधिका 
( कारक ) महापुरुषे तो श्रद्रा-मक्तिपू्का दर्शन, मारण, वा्ताठ 
चिन्तन ओर सतसङ्गसे मी मनुष्यका कल्याण हो सकता है; पि 
उनकी सेना, आ्ञाका पाटन ओर अनुकरण करनेसे कयण ह 
जाय, इसमे तो कडना ही क्या है । 
इस समय तो महारान युिष्ठिर-जँे महात्माओंका भी सम 
दुखुम है, जिनके दर्शन ओर भाषणसे नहष-जेसे महान्‌ पी 
पापसे सुक्त हो खगो चङे गये ( महा० वन० अ० १८१ )। 
इतना ही नही, महाराज युधिष्ठिर बड़ ही प्रमावदाढी पुरुष धै। 
उनमें मन-इन्दिोका संयम, ज्ञान-विज्ञान. सत्य, धैर्य, दान, परम शति 
अटठ क्षा, कजा, श्री, कीर्ति, उक्ृष्ट तेज, दयादुता ओर सरट्ता अि 
गुण सदा रहते थे । वे जिस देशमे निवास करते थे, उस ५. 
परना धार्मिक वन जाती थी | उस देदामे धन, धान्य, गोवशा ध 
ओर सदाचारी बृद्धि होती शी । महाराज युधिष्ि्के मा 
उस देशम ममयपर्‌ वर्षा होती, खेत हरेमरे रहते ओर ध 


॥ भग प] न्‌ यृ 
भोला देते 


1 
~~. .-----~-~-- 
, =-= -~-------------- ¦. 
| 


अवतार ओर अधिक्रारो महापुरुषोका मलोकिक प्रभाव २०५ 


मचा होता था । एवं उस देदाके लोग दानशीर, उदार, विनयो, 
लननसीट, मितभापी, सव्यपरायण, यभ कमं करनेवाले, जितेन्द्रिय, 
र्य, संतु, पवित्रः दपु ओर, कायुशाक तथा अभिमान, 
र भर या आदि विकासे शत्य होते थे । वहाँ बराह्मण, शषत्रिय, 
व अपने-अपने धर्मके अनुमार यज्ञ, तप्‌, दान, वेदाध्ययन आदि 
करते थे | सवर अयने धर्मैका पठन करते थे ( महा० विरा अ० 
२८ )। 

अपनेवो युधिष्ठिरे तुस्य वतना तो सहज टे, पर उनके 


। सपान बनना साधारण वात नहीं है । युधिष्रि्‌ बद्त उच कोति 


- 


धीमा पुर घे । उन्होने बड़ी-बड़ी आपत्तियोका सामना क्रिया, 
धतु अपने धका त्याग नहीं किया । अतएव हमलोगोको भी 
ुधिष्ि-जैसे धरमत्मा वननेके टये उनके आकरणोका अनुकए 
कना चाहिये । 

जो पुरुष इस संसारम अपने पुण्य-पापमय केकि फढघरूप 
मतुष्य-जन्प लेनेके पश्चात्‌ साधनक द्वारा इसा जन्मम मुक्ति-लाभ 
व्‌ ठेते है, उनमे भी मीताके १२ वै अध्यायके १३ चस १९4 
शोकतक के हुए भमगवरस्पराप्त मक्तके तथा १४ ५ अध्यायके 
२ वैसे २५ वे श्लोकतक कटे हए गुणातीत ज्ञानीके क्षण ओ 
जति है; रितु उनके शारीर अनामय नहीं होते आर न उनम 
अवतार या अधिकारी ( कारक ) महापुपोकी भति नह -क6। 
प्रकट हो जाना, मृत व्यक्ति्योको बुखाकर प्रयक्च पिट देना अदि 
अमातुषिक अलोकिक प्रभाव ही होता द । ह, खत हो जानेकै 
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अ र्ते न्तर्‌ नक क प स भ ॥ व अ ^ 1 हा जा ह्‌ १ त ध पः 
उ उन "ज, 


मनुष्याक्ता उद्धार हा सकता 


~ 


=. 


। भगवानने गीतामे कहा 
तद्‌ विद्धि परणिपातेन परिप्रदनेन सेवया। । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदूर्िनः | 
( गीता ४ | ३४ ) 
“अजुन ! त्‌ उस ज्ञानको तच््रदशां ज्ञानक पास ग्ग 
समङ्च; उनको भठीर्भति दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे, उनकी फ 
करनेसे ओर कपट छोडकर सरल्तापर्वः प्रश्न कनेसे ञ प्रमालत् । 
को भली्भांति जाननेवाक ज्ञानी महात्मा तु उस तचक्ञाका 
उपदेडा करेगे | 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य ` उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव खल्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 
( गीता १३ । २५] 
दूसरे जा मन्दबुद्धवाठे पुरुष है, वरे उस प्रकार ध्यानयोग, 
ज्ञानयोग ओर कर्मयोगको न जानते इए भी, दतर से अर्थात्‌ तच्छ्रो 
जाननेव्राले "ुरपोसे सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैँ ओर प 
शरवरणपरयण पुरुप भी मरद्युख्य सं्तारसागरष्षो निस्तदेह त 
जाते हे | 
भगवान्‌के उपथुक्त वचनोपर ध्यान देकर हमछोगोको मगवरमा॥ 
भक्त। तश्रा ज्ञानी महत्माओंके श्रद्धा-मक्तिपूर्वक सङ्घ वातीला0 
आज्ञाधालनः सेरा ओर अनुकरण आदिसे विशेष छाम उटाना वार्ह । 


---< श~ --- 


त्नानयोगक अनुमार विषिध साधन 


्ीमद्गवद्रीतामे जित प्रकार योगनिष्ठाकी दषस स्थान-खानपर 
करम ओर उपासनाका उव्टेख हे, वैसे ही ज्ञाननिष्ठाकी दृष्टिसे भी 
उनका वर्णन ह । यद्यपि ज्ञाननिषए्ठाकी दष्टिसे किये गये साधनोकी 
करस्ना नहीं है, फिर भी उन्हें क्रिया अथवा चेषटामात्र तो कह ही 
सुकते है । उनको करम कहना कवक समञ्षानेके च्वि ही है । 


ज्ञान दो प्रकारका होता हे--एक फल्ख्प ज्ञान ओर दूसरा 
प्ाधनद्य ज्ञान । यटा ज्ञाननिष्ठा कहनेका अभिप्राय योगान्राके 
पमान ही साधनरूप ज्ञान टै । योणनिष्रा ओर ज्ञाननिष्ठा दोनोंसे ही 
फलख्य ज्ञानकी प्रापि हाती ह । उसको चाहे पररमामाक्रा यथार्थ 
ञान वहा जाय अथवा तचचज्ञान; वह सभी साधनोका फक है ओर 
पमी साधकोको प्राप्त होता है ८ गीता अध्याय = छेक ४-५ ) । 


फठरूप ज्ञानसे जिस पदकी प्रापि होती है, उसे श्रीमद्वगवद्रीता- 
निर्वाण तरह, प्रभ पद, परम गति, अगृत ओर माम्‌ आदि नामे 
बहा गया है । यही परमात्माकी प्रापि है ओर यही समस्त सधरनौः 
का अन्तिम पाठ है । श्रीमदवगवद्ीतामे इ परम पदकी प्रा्िके व्यि 
सष्य अर्थात्‌ ज्ञानयोगकी टृषटिसे भी अनेकों साधन वतङये गये 
है । उनका उल्टेख मुल्यरूपसे चार भागोमिं व्रिभक्त करके किया 
जाता ह | इनके अवान्तर मेद भी ब्रहुत-से हो सक्ते है । वे अपनी- 
अपनी समहन ओर साधककी टष्टिपर निर्भर कपत है | उनके 


य्््््््् 




















२०८ क्ञानयोगका तच्च 
म्रन्धमें श्रे डा रा डला ज ह से तिप्त 
सम्ब ष ६ र # प्रकाशा डाला जाता हं । अभेद्‌ निशा क 
साधनके निम्नटिखित चार मुस्यमभेद्‌ है 
( १ ) जड, चेतन, चर ओर अचरे पमे जे बु प्रती 
होा है, वह सत्र व्रह्यदहीदहै। ४ 


(२) जो कुछ द्रयवरगं प्रतीत होता है, वह धमु 
नाारान्‌ ओर अनित्य होनेके कारण बास्तवमे कुछ नही. है | 
सवका वाध अर्धात्‌ अव्यन्ताभाव होनेपर जो कुछ अवाध ओर अघा 
सव्यक च्म शोष रह जाता है, वह सचिदानन्दघन ब्रह्म है | 

८ ३ ) जड-चेतनके खूपमे जो कुछ भी प्रतीत होता है, 
सब आत्मा ही है, आत्मासे भिन्न ओर कोई भी वरस्तु नहीं है । 

(  ) शीर आदि सम्पूणं दद्य नाशावान्‌, क्षणभङ्ग ओ 
अनित्य होनेके करण वास्तवे हे ही नहीं इस प्रकारका अम्ब 
करते-करते जन सव्रक। अभाव हो जाता है, तब जो अविनी 
निव्य, अक्रिय, नितिकार ओर सनातन सत्य वस्तु रोष एह जत 
है, बही आत्मा है । इस आत्माको ही देहके सम्बन्धसे दे, 
आदि नामसे व्यवहारे कहा जाता है । यह अत्मा ही स्क 
द्रष्टा ओर साक्षी है । 

ससे मेदमायसे उपासना कारनेधाटे भक्तको मेदरूपसे च 
परमातमाकी प्राति होती है, क्योकि उसकी धारणा ही वै हैष 
है, ठीक वैसे दी पवक्तं ज्ञाननिष्ठाके साधकोंको भी उनके अ 
निश्रयके अनुसार सच्चिदानन्दघन ब्रह्मकी प्राति अमेदरूपते 4 
होती है । इस सम्बन्धे यह व्यान रखनेकी बात दै कि 
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नका अन्तिम फाल एक ही है । मन ओर बुद्धिकै द्रा वह 
जना नहीं जा सकता । इसीस उ शब्दके द्वारा वर्णेन नही 
हेता । बह अनिक्चनीय टै { वह्‌ स्थिति मेद्‌-अभेद व्यक्त-अव्यक्त 
न-अङ्गान, सगुण-निगुण आर साकार निराकार आदि र्कं 
रति सर्वदा विलक्षण है । मन ओर्‌ वुद्धिसे परे होनेके कारण 
ॐते समञ्लना-समञ्चाना अथतरा वतदाना सम्भव नही टं । जिसे बह 
धिति प्राप्त हो जातौ ह, बही उसे जानता है--यह कहना भी 
नह बनता | यह बात केवल दसरोको समञजनेक्रे लिय कही जाती 


६ | भख) ङब्दोके द्वारा भी करी उसक्रा वणन सम्भव 


देति 


हाननिश्राको मीताजीमें कीं साद्य ओर की संन्यसके 
नभते भी बतलाया है | 
(१) अव ज्ञाननिष्ठाको ठशषयमे प्ते हृ उपरक्त चार 
तधनेगिसे पहठे साधनके अवान्तर भेद छलि जति दं । 
( क ) जितने भी अपने-अपने अधिकारे अवार्‌ राख 
विहित कप हँ) उन्हं. यज्ञका खूप दक्‌ कर्ता, कमे, करण) क्रिया 
दि समत कास्ोमिं ब्रहबुद्धि करना । गीताजीमं इसका चणन्‌ 
नक्टिखित श्येकमे करिया गया दै-- 
। वरहापैणं व्रह्म हविद्रह्यार्नौ वर्मणा इतम्‌ । 
ब्रहैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमसमाप्यना ॥ 
(४1२४५) 
“निस यक्ते अण अर्थात्‌ चतरा आदि भ व्र 8 ओर ह 
विये जनियोग्य द्व्य भी रह्म है तथा ब्रह्य कतकं दवा बर 
ज्ञा० यो० त० १४-- 

















२१० ज्ञानयोगका तच 


अपि आहति देनारूप ध भी ब्र है- उस हवी 
एहनवल योगीदवारा प्रात करिये जनेयोग्य फल भी नहह है प | 
यह साधन व्यवहारकालक्री चिस है । साधक या 
समस्त उचित कर्मोको करता हआ इत प्रकारका माव सेत 
जर्हा-नहौं इष्टि जाय- जो-नो सामने अवे, उसमे हाद म 
इससे बहत ही शीघ्र ब्रह्मभावकी जागृति हो जाती है| 
(ख ) व्यव्रहारमे कभी प्रिय व्िषयोकी पर्ति होती है | 
कभी अग्रियकी । अनुकरूकमे प्रियता ओर मरतिकरूलमे अग्निता 
ही हं | ज्ञाननिष्ठाके साधकको उनमें प्रिय अथवा अग्रियनुद्ि र, 
करो त्रह्ममाव्र करना चहिये ओर परमात्मामे अमिन्नभावसे श 
होकर विचरण करना चाहिये । कहीं मी राग्धेष नहीं हे 
चाहिये । यह साधन ग्रारन्धानुसार प्राक्च भोगम राग-द्रेषका अपा 
करके ब्रह्मम सित होनेकी दृष्टस हें । यह गीतके निम्न शेक 
अनसार है- - 
न प्रहृष्येत्‌ पियं पाप्य नोद्धिजेत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि भू 1 च 
“जो पुरूष प्रियो प्राप्त होकर हषित नदीं हयो ओर्‌ अपनिकष 
प्रा होकर उद्विग्न न हो, बह सिरघुद्धि संशयरहित हकर ए | 
सच्चिदानन्दघन परत्रह्म परमालामे एकीमावसे नित्य शित । 2 
( ग ) छान्दोग्योपनिषद्‌ ( २ । १९ । १ ) के (तव लि 
बल" चह सत्र जु ब्रह्म ही है- इस वचनके अनुसार प 
चराचर भूतोकि नाहर्‌-भीतर, नीचे-ऊपर, दूर-निकट एवं उ % 


ज्ञानयोगे अनुसार दिविध साधन २९१ 


५ 


परियेको भा सच्चिदानन्दघन व्रह्म समञ्चकर्‌ उपापएना काना। 
त्य यह दै मि च्यानके समय केवट एक अखण्ड ब्रह ही सर्वत्र, 
सदा ओर सर्वथा परण हस भावम सित हो जाना । गीता- 
सका वर्णन निप्रठिखित द्छकम ६ 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सृ्मत्वात्तदवि्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 


1 


~¬ ~ 
९५५ 
४ 
0 


वृहू चराचर सव भूताक ब[ह्र-मोतर्‌ परारप्ण 
अचर्य भी वही है ओर वह सुक्ष्म होनेसे अञि दं तथा अति 
` पीप ओर दूरम मी धित व्ही है ।' 

(२) जो दु दृदयत्रगं प्रतीत हो रहा है, वह मायामय 
है- इस प्रकार सवका बाध करके जो रोष वच जाता हं; वहं 
सचिदानन्दघन ब्रहम है, द्वितीय साधनके अवान्तर भेदका 
उल्छेब नीचे किया जाता हं । 

(क) यह जो जीवात्मा ओर प्ररमासाका मेद प्रतीत हो 
ह्याह, वह अज्ञानके कारण प्रतीत होनेवाढी शरीरी उपाधिसे ही 
है । ज्ञानके अभ्यसदारा उस मेदग्रतीतिका वीन् कारके निल 
किङ्ञानानन्दघन गुणातीत प्रह प्रमासामे अभेद भविस अलत्माका 
विीन कनेका अभ्यास करना चाहिय । रक्ता करते-करते एक 
निशीण निराकार स्विदानन्दधन त्रके अतिरिक्तं अन्य किसीकी 
शी िद्विमात सत्ता नदीं रहती ॥ उपासनाका यह = जीव 
ओर ब्रह्मकी एकताको छक्ष्यमे रखकर & । गीताम इसक 


प्रकार आया दै-- 


[ वर्णन इस 




















„९1 
^ 
५ 


ज्ञानयोगका तत्व 


वह्माग्नाचयरे यज्ञं यज्ेनेवोपजुहति । 


(४।२ 
\। 

“अन्य योगीजन प्र्रह्म प्रसमात्मार्प अगि ह 

ह परमात्माखूप अग्निम अभे नस 


यज्ञः द्वारा दा अलिल्प यज्ञका हवन किया करते है | 

ख ) सवाएणतया ष्यानका अभ्यास प्रारम्भ करनेप साप 
क चार्‌ वस्तु जान पडती हैमन, वुद्धि, जीव ओर व्र | 
सिन प्रारन्भ कर्ते हौ जो कुछ स्थृट द्य प्रतीत होता है, वह 
सव्र युखकर मनः बुद्धि ओर अपने-आपको सन्विद्‌[नन्दधन ब्रह्मं 
तदू करलक्रा अभ्यक्त कना चाहिये ओर्‌ अनुभव करना चि 
@# ९ सश्चदानन्द्घन परमालाके अतिरिक्त ओर वु भी नह | 
ह । जैसे वरिशाङ समुद्रम वरफीकी चट्रानके ऊपर्‌-नीचे, वाहर-भीत्‌, 
सव ओर जल-ही-जक होता है ओर्‌ वह चदन खयं भी जल्प 
ही हं वेस ही सव्रको ब्रह्ममय अनुभव करना चाहिये; रेसा कले 
से क्रमशः मन, बुद्धि ओर जीव परह परमात्मा ठीन हो जति 
है ओर केवर प्ररमातमा-दी-परभात्मा रह जाता है । गीताम इ 
साधनका वर्णन निम्नित इोकमें है- 


तद्‌ चुद्धयस्तदात्मानस्तल्निष्ठास्तत्परायणाः ` ॥ 
+ [7 # 
गच्छन्त्थपुनराब्रुत्ति ज्ञाननिघरूतकदमपाः ॥ \| 
(५ । {५ 


जिनका मन तद्रूपद्यो रहा दहै, जिनकी बुद्धि तदपो षी 
है ओर सन्विदानन्दघन प्रमातममे हो लिनकी निरन्तर एवम 
शिति है, एसे तयण पुरुष ज्ञानक द्वारा पापरहित शेक 
अपुनरावृत्तिततं अर्थात्‌ परमगतिवो प्राप्त होते है |` 
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(ग) त्र अलौकिकः अनिर्वचनीय एवं विलक्षण कस्तु है । 
ह चराचर जड-चेतन संसारमे है भी ओर नहीं भी है! यह | 
हंसा प्मासाका संकलयमात्र है--इसल्यि वह्‌ इसमे अधिष्ठानरूप- 
३ विराजमान है । इस दृष्टस कह सकते हैँ विः वह्‌ स्न पचि 
ह । वास्तवमे यह संसार संकस्यमात्र ही है, इसय्यि कोई वस्तु 
नही है; तव व्यापकःव्याप्य-माव वैसे वनेगा | इस दृष्टस वखंतो 








दि ८ >° 


ण 

२ 

21 
1 


एव्र परमातमा ही है । बह किसीमे व्यापक नहीं दै । यह संसार 
भरी उप परमातमा दै ओर नदीं भी है । इसका कारण यह है कि 
ह अपने-आप ही सित दं ओर यह संसार उसीमे प्रतीत हो 
हहा है । प्रतीतिकी दृध्रसि कह सकते दँ कि यह संसार उरी है; 
प्रतु वास्तव्रमै यह जगत्‌ खप्नव्रत्‌ कल्पनामतर होनेके कारण 
पमासामे सर्वधा है हयी नदीं । मीतकि निख्न इटोक इस वत्र भी 








संकेत कसते टै-- 





मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमू्तिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेप्ववस्थितः ॥ 


क.) 


ब्र निराकार परमात्मासे यड सव्र जगत जसे वफके सद्दा 





~ 


प्ण है ओर सव भूत मेरे अन्तत संकरे अआराए (~त है, 
` इसच्यि वास्तथमे म उनम धित नही दरं ॥ 
(= ह 
न च मत्स्थानि भूतानि पद्य म योगयैश्वरम्‌ । 
भूतश्च च भूतस्थी ममात्मा भूतभावनः ॥ 
(९।५ 


ते सब भूत सुमे स्थित नहीं दैः मेरी ईखरीय योगदाक्तिकौ 





श =+ तक्रा उत्पन्न वा 
वाला मी मेरा आला वास्तव्रम भूतो खित नहीं है | 
यदपि इन दोनों दछोकोमे वर्णन तो सगुण-निराक 
खरूपका है, परंतु ज्ञानयोगका साधक निर्गुण-निराकाखी त 
भी यह उपासना कर सकता है ।# इस प्रकारा अभ्यास कृते 


करते सरे संसारका अभाव हयो जाता है ओर एका परमातमा ही शो 


रट जति € । यह सधन तो ब्रह्की अटोकिकतकी दधि | 
अव अनेका साधन बरह्म सत्‌ ओर अपततसे विलक्षण दै, इ दष 
ङ्ख जाता दै | 


र पाम 


२९४ ज्ञानयगका त्व 
देख किं भूरतोका धारण-पोषण करनेवाला ओर मूर्तो 


( घ ) तरया खरूप देस विलक्षण है कि उसे न स॒त्‌ १ 
सकते हैँ ओर न असत्‌ । वह सत्‌ ओर असत्‌ दोनों ही शब्दौ 
अनिर्वचनीय है । वह सत्‌ तो इसि नहीं कहा जा सकता 
मनुष्यकीं वुद्विके दवारा जिस अस्िलका प्रहण होता है, वह ज 
ही होता है । चेतन वस्तु जड बुद्धिका व्रिषय नहीं है । इस वि 
वह सते व्रिकश्चण है । परंतु उसे असत्‌ भी नहीं कहा जा क्त, 
क्योकि वा्तवमे उसका अस्तित है । जो इस प्रकार सत्‌ श 
असतसे व्ररक्षण अचिन्त्य, अनादि, सचिदानन्दधन तहत 
समञ्ञकर उसका पुनः-पुनः चिन्तन करता है, उसके चयि ॥ 
संप्तारका वाघ हो जता है ओर उस अमृतमय परत्र (1 
सदाके चयि अभेदूयसे प्राति हो जाती हे । वह खिति मनिः 
परे ओए वाणीसे अतीत है । उसका कहना-सुनना नहीं ह सक, 


# इन कोका विस्तार श्रीगौ तातस.वितरच नीम देखना चाह 


कन 
~ ~ ~ ~ -~ 
|, ~ - ^ 


~~~ | 
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यं यत्तत्‌ प्रवक्ष्यामि यज्जात्वाखतमदनते 1 
अनादिमत्‌ परं व्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ .. 
| ( १३।१२) 
{जो जाननेयोग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य प्ररमानन्दको 
रहि हेता है, उसको भठीर्मोति कर्रुगा । बह आदिरहित प्रम व्रह्म 
न सत्‌ ही कहा जाता है, न असत्‌ ही ॥ 


(ड) ्रहमके अछोकिंक, अनिवरचनीय एवं सत्‌ अस॒तसे 
र्षण होनेपट मी सच्चिदानन्द खस्य होनेके कारण केवर सत्ताको 
नता देकर भी उसकी उपासना की जा सकता ह । जगतस 
मिते भी विनाशी पदाथ देखनेमे आते हं) उन सतम अविनाशी 
पूतासराको सममावसे देखना चाहिये । जेस एक हा आकाश घडकी 

पि मेदसे अनेको रूपेम प्रतीत होता है, वास्तवम अनक नहा । 
है । धडकी उपधि नष्ट ह्यो जानेष बह एक टा दीखने छ्णता हँ 
नैः वास्तवे बह एक दही है । धडकी उपापि रहनपर *॥ आकारा- 
म भित्ता नहीं आती । वैसे दी एक दी परास रारीरोके मेदस 
अनेक-सा दीखता है, परंतु वास्तवम, एक ही है 1 इस्त प्रकार 
सगक्षकर जो इस नारावान्‌ जगत्‌ एक (न व्रिज्ञानानन्दधन 
अबरिनारी धरमातमाको सदा-सवेदा समभावं दता वह इस्त जड 


सुता बाध करके सचिदानन्दधन परलातमाका प्राप्त चा जातः है । 


गौतमि इसका उस्छेख यों हआ है-- 
समं सर्वेषु भूतेषु तिषन्तं परमन्वर । 


विनदयस्खविनदयन्तं यः पद्चयति स पद्यात्‌ ॥ 
( १३।२७ ) 

















२९द्‌ कानयोगकाः तत्व 
“जो पुस्ष नष्ट होते हए सब चराचर्‌ 


व = 2 भूतम पते 
नारारहित ओर्‌ समभाव्रसे सित देखता है, 


बही यथा देखत 8 | 
प ॐ न 
सवभूतेषु येनैकं भावमञ्ययमीक्षते । 

अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि साच्िकम्‌ ॥ 


( १८।९ 
निस ज्ञानसे मतुष्य पथकः-रथक्‌ सव भूतोमे एक अभि 


परमात्मभावको विभागरहित समभावसे स्थित देखत 


है, उङ्क 
तो त्‌ साचिक जान 


< 
[क 


( च ) जिस प्रकार सच्विदानन्दधन ब्रह्मकी सत्ताकी प्राक्त 
देकर उपातना हो सकती है, वैसे ही केवर चेतनमावको प्रधानत 
देकर भी हो सकती है | उसका प्रकार यह है कि ब्रहम अक्गानह 

अन्धकारसे परे, सवका प्रकाशक ओर विज्ञानमय है । उसका बह 
परम चैतन्य एवं अखण्ड अनन्त व्योतिर्मय हे । जो बहकर इस खल 
धयानम तन्मय हो जाता है, वह भी इस जड संसारका बध कते 
अभेदरूपसे सच्चिदानन्द्धन प्रमात्माकरो ग्रा हयो जाता हे । गती 
ईस खखूपको उपासना निम्न्खित शोकम वर्णित है - 








ज्योतिषामपि तञ्ञ्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

कषान ज्ञेयं क्ञानगम्यं दि सर्व॑स्य र ॥ ॥ 

चह प्रह ज्योतियोंका भी व्योति एवं मायासे भवन्त ¶ 
कहा जाता है । बह परमात्मा बोधखूप, जाननेके योग्य पव तत 
ज्ानसे प्राप्त कनेयोग्य है ओर सवके हदये विोषरूपसे सित दै। 

(छ ) सत्‌ ओर चेतनभावके समान ही आनन्दा 
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धानतासे मी उपरसना होती है । साधकको इस प्रकार विचार 
कला चाहिये कि परूरणै, अनन्त, विक्ञानानन्दवन परमात्मा आनन्द्‌- 
ता एक महान्‌ सुद्र है जर भै उम वकी उरीकी तद व- 
उता ा द । मेरे नीचे-उपर, भीतर-बाहर सर्र आनन्दकी ही 
धर परबहित हो रही है--आनन्दकी ही तग उट एी है ओर 
र्त्र आनन्द्‌-ही-आनन्द्की वहार मची इई दं । यह आनन्द वसा 
है १ है, अपार है, शान्त, है, घन है, अचल है, यह धुव 
नित्य तथा सत्य है, यदी बोधखरूप दै, यदी ज्ञानखरूप है- यहः 
आनन्द अचिन््य है, सर््ष्ठ दै, सम है, यह आनन्द्‌ ही सत्ता है, 
यह्‌ आनन्द ही चेतन दै, यह आनन्द ही संव कुछ टं । जव 
साधक इस प्रकार व्रह्मके आनन्द भावकी भावना करते-करते उीमे 
म्र हो जाता है, तव उक्तकी खिति निम्नठिखित हो जाती है-- 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धि्ाह्यमतीन्दियम्‌ । 
वेत्ति यत्र॒ न चैवायं स्थितश्चकति तत्वतः ॥ 
(६! २१) 
इन्येसे अतीत, केवक छद इई सक्षम उद्धार हण 
वाने योग्य जो अनन्त आनन्द है, उसको जिस अवस्थामे अलुभव 
करता है ओर जिस अवस्थामे स्थित यह योगी धरमात्माके खरूपे 
विचलति होता ही नहीं । 
यदह्यौतक जिन उपासनाओंका उच्लेल करिया गथा दै, वे 
तत्‌ पदार्थको लक्ष्ये रखकर &€दम' रूपे की जानेवाठी है । बास्तव- 
मे ब्रूम (दम्‌) अथत्रा “अहम्‌ किती भी वृत्तिकरा विषय नदी है । 
साधककी उपासनाक्रे चयि ही उसक्रा वृत्याख्ट स्यसे वर्णन किया 
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जाता हे । जसे उपर इदमः वृत्तके द्वारा होनेवाडी 
[~ 


< £ - उपरास 
वणन आ, वसं ही शवम्‌ पदके ठश्या्थको दष्टमे र्खकर्‌ 


\र अहम्‌ 
बुद्धिस होनेवाटी उपासतनाकी पृद्रति नीचे बतटायी जाती है | 


८३ ) (सवं यदयमात्मा (व्र ० उ० २। ५। तहि 
शृतिके अगार जो ङु दै, वह स्र आत्मा ही है अर्थात्‌ क 
कु मेरा ही खरूप है, सुञ्ञसे भिन्न ओर्‌ कोई वस्तु नही है | 
्ञाननिष्ठके अनुसार इतत तृतीय साधनके अधान्तर मेद्‌ हि जते 
है । इसके केवल तीन प्रकार ही वताय जाते है । प्रथमे 
दृष्टि रक्खी गयी है कि समस्त भूतप्राणी आत्मके अन्तर्गत हैँ | पै 
थे यह दष्ट रक्खी गथी है कि भूत ओर आत्मा ओतग्रोत है | तीस 
सै सत्क सुख-दुःदको आत्मसद्य अनुभव करनेकी वात है | उनका 
तरिवरण निम्नलिखित है-- 


(क ) साधकको चाहिये कि तदं महात्मा पृद्े् 
सेवम उपस्ित होकर ज्ञाननिष्ठाके तत्को सरठतासे समश्ने ओ 
अज्ञानजनित देहात्मबुद्धिको हटाकर नित्य विज्ञानानन्दघन पमार 
खरूपमे एकीमावसे शित हो जाय ओर अपने अनन्त चेतन आल 
खरूपके अन्तरत सारे चराचर भूत-प्राणिोको एक अंशम थिः 
समदय । वह देसा अभ्यास करे कि जैसे आकाशचसे उलत्न वु 
जल, तेज ओर पृथवी उसके एक अंशम सित ठै, वैसे दी न 
. अनन्त निय विज्ञानानन्दघन आत्माके एक अंरामे यह सगा स 
स्थित ह | इस प्रकार पुनः-पुनः अभ्यास करनेसे साधक सच 
नन्दधन परमात्माक्ो अभेदरूपसे प्राप्त कर्‌ ठेता है । 


` ऋ 


ञानयोगके अनुसार विविध साधन २१९ 


तद्विदि परणिपातेन परिप्ररनेन सेवया । ` 
उपदेश्यन्ति ते जनं ्निनस्तच्वददिनः ॥ 
(४।३४) 
ठस ज्नानवो त्‌ तदशौ ज्ञानियोके पा जाकर समञ्च; 
उनो भढी्माति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे 
ओर कथट छोडकर सरकता्रवक प्रश्न कनेसे बे परमाततच- 
को मटीमति जाननेवार ज्ञाना महामा तुस्े उस तचचज्ञानका 
उपदा करगे ।' 
यज्ज्ञात्वा न पुनमांहमेचं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण = द्रक्ष्यस्यात्मन्यथा मघ ॥ 
(४। ३4 
धसक जानकर फिर तू ३२ प्रकार मोहका नह्य ब्रात होगा 
तथा हे अजुन ! जिस ज्ञानके दाया तु सम्धूण भूतक्रा नि रोषभावसे 
पहले अपनेमे ओर पीछे मुञ्च सच्चिदानन्दघन परपमासाम सला ॥ 
(ख ) जो कुछ जडचेतनः चराचर प्रतत होता है, बह 
स ब्रह्महै | व्रह्म दही आत्मा ह; इसंख्यि संतर मेरा ही खख्य हं । 
जसे सर्वव्याणी अकारा सम्पूण वादलाम सत्तर समानभावते व्यापक 
रता है, वैसे ही इन समस्त चराचर शूल प्राणियों आमा 
समानभावसे व्यापक रहता है । जि प्रकार अकारास €| डके 
ड वादक पैद्‌। होते है ओर उसीमे लित रहत है, इसल्पि सारे 
लेका कारण ओर आधार आकाश ही हं, क वैसे हया समस्त 
मूतग्रणियोका कारण ओर अधार आरसा स॒ प्रकार समञ्चकर 
चएचर्‌ भूत-प्राणियोको अपना खस ही समक्लना चाहिये ओर 




















२२० शनयोगका तत्व 
सवको अपनी आत्मामे तया आत्मको सरे भूना 


ग्रा भियो पभ 


स वि्ञनानन््को 


देखना चाये । ऽस प्रकारके अभ्यास्से म 
परमात्राको प्राप्त हो जाता है | 


€ = ४ [क 
सवभूतस्थसात्परानं सवभूतानि 


न ~ 
चात्मानि | 
भ 

क्षते योगयुक्तात्मा सर्व 


ससदेशनः ॥ 
(६।२९) 
८ जन्य न्न = यरी वसे स्थिति >> 
सपरन्यापी अनन्त चेतनमें ए्काभावसं सितिख्य योगसे यु 
जमाल तया सवम सममावसे देनेवाला योगी अत्माको सुं 
भूतोमं ओर सम्पण भूतोको आलामे देखता है |; 


( ग) जसे देहाभिमानी मनुष्य अपने देहके हाथ-पैर आदि 
सारे अङ्गम अपने आपको ओर खखदुःखोंकी प्रािको सममवपे 
देखता है, वैसे ही साधकको चाहिये कि सम्धरणं दिश्चको आमा 
समसत समस्त चराचर भूत-प्राणिोमे अपने आपको ओरं उने 
उख-दुःखोको समभावसे देखनेका अभ्पास करे । अयिप्राय यह है 
कि जेसे मरुप्य अपने आपको कभी क्रिसी प्रकार जरा भी टू 
पर्ुचाना नहीं चाहता तेथा खाभात्रिक ही निरन्तर सुख परानेके दिं 
= प्रयतत कता है वैसे ही साधक विश्वके किसी भी व्यक्तो 
कभी किसी प्रकार विचिन्मात्र भी दुःख न प्ंवाकर्‌ सदा तवत 

के साध उसके सुखके चयि चे करे । इस प्रकार समस्त भूतोको 
आमा समज्ञकर उनके हितकी चेष्टा करनेसे मनुष्य सुन्विद नन्दधन 
प्रह परमात्माको प्रा हो जाता 


हं । गीतामें इस भाव्रको इम 
रकार प्रकट किया गया है- 








६१ 
९॥ 
~) 


क्ञानयोगके अनुसार विविध साध्रन 
आत्मौयम्येन सर्वत्र समं प्यति योऽन ! 
सुखं दा यदिवा दुःखं स योगी परमोमतः॥ 
(६।३२ 
& अर्युन ! जो योगी अपनी भोति समप भूतो सम देता 
ह धी? घुल अथवा दुःखको भी सनम सम देखता ह बह यशी 


~ 


स करष्ठमानागया है| 


( ४) शरीर आदि जितने भी द्रद्यपदाथ दै, वे षव 
। ता्‌, क्षणभहकर ओर अनित्य होनेके कारण वास्तवमं नही ह । 
धरम्‌ प्रदका ठस्याथे आत्मा अप्रिनाशी नित्य) अक्रिय निर्विकार 
्ौ सनातन कोनेसे सत्य वस्तु है । ज्ञाननिषराके अनसार इस चतु 
सधनके कु अव्रानतर मेद वतखये जति हें । 


( क ) आत्ना अर्थात्‌ (अहम? पदक छ्या्थं अजन्मा; 
अचिन्य, अच, अक्रिय, सर्वव्यापी ओर अव्यक्त है । वह शाश्वत, 
श्व, अश्च ओर निल होनके कारण सत्य ह । उस अविनाीके 
| पे प्रतीत होनेवाजे विनाशकीट, अनित्य ओर क्षणभङ्ग देह आदि 
। अय है, क्योकि उस अपिष्रानरूय, सयू प आसकर खप्नचत्‌ 
सबके आधार दी ये चिकि हए है । इस प्रकार समञ्जक 
आसके सिवा सव विनाराशीक जडवरमका अयन्त अभाव करके 
अते भवरिनाज्ी सलखदूप आत्मे दी निल्निर्तर बुद्धिको 
स्मना चाहिये । जव इत प्रकारके अभ्याससे वृत्ति अस्मिक्पिर हो 
जती है, तत्र शेषमे एकः आत्मा ही बच रता & ओर वदी अपना 
रं है । इस प्रकार वास्वाए अभ्यास कटनेसे इस क्षणमह्र 





२२ ज्ञानयोग तत्व 
एत्र जड दस्यवगका अत्यन्त अभाव हो जाता ह 
[नज्ञानानन्दधन ब्रह्मकी प्राति हो जाती । 


नासतो विद्यते भावो नाभावो चिघ्यते सतः । 
उभयोरपि द्ऽन्तस्ूयनयोस्तन्रद रभिः ॥ 


ओह नि 


( २। १६ ) 
"अतत्‌ वस्तुको तो सत्ता नहीं है ओर सतका अभाव नह 


€ । ईस प्रकर इन दोनोका ही त ज्ञानी पुरुपोारा देख गया है| 
अविनाशि लु तद्‌ विद्धि येन सरथम्‌ ततम्‌ । 
विनाशमञ्ययस्यास्य न कथित्‌ कुमति ॥ 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः रारीरिणः। 
अनारिनोऽपरमेयस्य तस्माद्‌ युध्यस्व भारत ॥ 

( २। १७-१८) 

नाशरहित तो तू उसको जान, जिससे यह समं 

जगत्‌--द्सयवगं- व्यक्त है । 

कोई भी समै नही है । इस नाशरहित, अप्रसेण निल 

जीवरत्मवे ये सव शरीर नाशवान्‌ कहे गये है । इसय्ये हे मप्तकरी 

अजुन ! तू युद्ध कर्‌ | 

य एन वत्ति हन्तारं यदचेनं मन्यते हतम्‌ । 
उभो तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ 

(२।१९ ) 

जा इस आपको मारनेवाख समञ्ता ह तथा जो इको 


1 जानतः वथोकि वहं नवी 


बास्तवमं न तो किसीको मारता है ओर न किसीके द्रवाय सष्ठ 
जाता है | 


इस अविनाडीका विनाश्च कन 








| 


्ञानयोगके अनुसर विविध साधन ८ 


^ ॥ 
६७ 


त जायते द्रियते वा कदाचि- 
चायं भूत्वा भविता वा न सूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न॒ हन्यते हन्यमति दरारीरे॥ 
(२।२०) 
शह आला किसी कार्म मी न तो जन्मता हे ओर न मतता . 
ह तथा न यह उलन होकर किर हौनेवाटा ही ह; कया 
हं अजन्मा नित्य, सनातन ओरं पुरातन ह; शारारकं मारे जानेप्र 


भी यह नहीं मा जाता 





(ख ) जिस प्रकार विनाशी पदार्थमिं विमान अ्रिनारी 
बुरी सत्ताको प्रधानता देकर उपर्युक्त उपासना होती है, वै 
ही हन जड पदार्थोका अमाव करके साक्षी ओर द्रशके ख्य 
चेतनको प्रधानता देकर भी होती हं । यह संसार क्षणभङ्गुरः नाश्वान” 


. अनित्य एवं जड है । इससे इन्दरियोको हटकर अहंता, ममता? 


कमना ओर आसक्तिका व्यागकर विवेक एवं वैरष्ययक्त अद्िसे 
निःपंकसयताका अभ्यापत करना चाहिये--अर्थात्‌ जो इछ दस्य 
परामने अवे, उसको अनित्य ओर नाशवान्‌ समञ्ञकर्‌ उवी 
अमावका अभ्यस्त करना चाहिये । उनकी वनाखता ओर 
अनियताका विचार इसमे सहायक होता है । इस प्रकार पुनःपुन 
वके अभाव तथा निःसंकस्पताका अभ्यास्त कर्त करते अन्तमं 
रेव चेतन पुरुष ही बच रहता है । वही व्रह्म € । वह बत 
प्रकर अभ्यास वरनेसे अचिन्य विक्ञानानन्दघन आसिस्व्प 
दशी प्राप्त हो जाती है । गीतामे यह बात इस ्रकर कही. गथी है-- 


२२४ श्ानयोगका तत्त 

९ भ भ 
शनः  शनेरुपरमेद्‌ बुद्ध्या तिश्रहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 

( ६।२५) 
इया उपरामताको प्रा हो तथा 
वनु बु न = 9" (य वृं ने 
ननयुक्त बुद्धिके द्रा मनक्रो आत्मामं छित कर्कं आमक ष्ि 
ओर दु भी चिन्तन न करे | 


्षेरक्षेचश्चयोरेचमन्तर 


क्रम-करमसे अभ्यास करता 


ज्ञानचश्चुषा। 
भूतपकतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति नै परम्‌ ॥ 
( १३।२४) 


<स प्रकार क्षत्र ओर कषे भेदको 


तथा कार्यस 
म्रहृतिके अभावो जो पुरुप ज्ञाने 


तरोह्ारा त्से जानते है, ३ 
महत्माजन परम त्रह्ल प्रमात्माको प्राप्त होते है ी 
८ ग ) जिम प्रकार सत्‌की प्रधानता ओर चेतनकौ गप 
अहम्‌ ( त्म्‌ ) पद्‌ कुष्यार्थं त्रह्मकी उपासना होती है, वैसेही 
आनन्दकी शरधानतासे मीब्रमकी उपातना होती है । साधकको चाहिये 


कि द्द्यमात्रको नरात्रान्‌, क्षणभङ्ग, अनित्य ओर टुःखख्यप समन्नक्रा 


सवो मनसेव्याग दे ओर एकमात्र आत्मानन्दका ही चिन्तन करे | आनन्द 
ही ब्रह है ओर्‌ ब्रहम 


सही आता है| रेता समञ्जकर यह अनुभव करं 
वि पूरणं आनन्द, अपार आनन शान्त आनन्द, धन आनन्द, 
2 आनन्द धुव आनन्द्‌, निय आनन्द, सत्य आनन्द, वेध- 
खर्प भननद्‌, ज्ञानरूप आनन्द, अचिन्य आनन्द, परम आनन्द, 
असन्त आनन्द, सम आनन्द्‌, चेतन आनन्द, एक. आनन्दके सिप्रा 
ओर जु नीं है । वह आनन्द ही आत्मा है । आनन्द ही मे 





्ञानयोगके अनुसार विविध साधन २२५ 


ह| मुञ्च आनन्द खश्यके अतिरक्त ओर कुछ भी न्दी 
~क ्रकारका अभ्यास करते-करते | अपनो उस आनन्दसागर 
| अस्यत इत प्रकार व्रिठीन वर दे जैसे जरे वफकी ट्टी । 
। प्के अभ्याससे साधक संसारसे सुक्त होकर विज्ञानानन्दधन 


न 8 हो जता हे । मीताजीमे कहा दै-- 








वाह्यस्पशैष्वलक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्‌ सुखम्‌ । 

| ख ब्रह्मयोगयु्ालमा सुखमक्षयमदयते ॥ 
(५।२१) 
(बहक विषमे आसक्तिरहित अन्तःकरणवराल साधक 
अल्पे खित जो ध्यानजनित सचि ए आनन्द है, उसको प्राप्त 
हत है; तदनन्तर वह सचिदानन्द्वन (एव परमात्मक ध्यानस्य 
| कें अभित्नभावसे खित पुरुष अन्नय आनन्द का अनुभव करता है। 
(ध ) जित प्रकार सत्‌, चित्‌ ओर आनन्दको अर्ग-अङूग 
| वनता देकर उपासना की जाती है, वैसे दी उनको एकर साथ 
पिका भी चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञान ओर आनन्द दोनोंकी प्रघानतासे 
ह परक उपालना करनी चये । सम्पूरणं पदाथ ओर याजका 
मरय सुपश्च सरे सं फो से रहित हौ जाय ओर अहं ब्रह्मासि 
(बृहदा० १ |  । १०) इस ्रुतिके अनुक्तार एक नित्य 
्ानानन्दधन ब्रह्मको ही आत्मा समञ्चकर अर्थात्‌ वह सचिदानन्दघन 
भ खल्य ही है इस जानपू्वक दृढ निश्वपके साथ उसमे 
| शदलपते सित होना चाहिये । उम खित होकर विज्ञानानन्द्‌- 
क्ष आलखरूपका इस प्रक चिन्तन करना चहिये | आत्मखख्य 
` बह्म परिघे, चेतन, अपारः अच! &» निघ्य, परः समः 
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२२६ कानयोगश्ञा तत्व 


अनन्त, पूर्णानन्द एवं परम रान्तिमय है 


ख्पिणी माया नहीं है । कह उससे अत्यन्त पिरकषग | 
न ः ) ॥ 
दनप्यमान प्रका ओर परम मिज्ञान तथा आनन्दस्‌ 


४। मे 
स्स प्रकार समञ्चकर उका निरन्तर चिन्तनं का 
उसीमे रमते हए तन्मय होकर आनन्द्भग्न रहना चि । 
पस अभ्पाससे उस प्ररमपद्‌ आचन्त्यस्रख्प, परब्र प्न 
प्राति हो जाती है | 

योऽन्तःखुखोऽन्तरारामस्तथान्तर यातिरेव यः| 


स योगी ब्रह्मनिर्वाणं बरह्म भूतोऽयिगच्छति ॥ 


स ( गीता ५। २४। 
जो पुरुप निश्वयपूवक अन्तरात्मा ही सुखा है, अं 


डा रमण करनेव्रा्ा है तधा जो आत्मा ही ज्ञानवाख है, 
सच्वदनन्दषन पर्रम परमात्माके साथ एकीमाप्रवो प्र सापे | 
यान्ते ब्रह्मको प्राप्त होता है | 

(ङ ) अहंता, ममता, रागद्धेष, काम-करोध, जेमशेह | 
ममाद आच्स्य, निद्रा ओर पराप आदिसे रहित होकर अपर 
ज्षनानन्दधन अनन्त आलमखरूयमे एकीभावसे सित हो नय थौ 
ईत रपर तथा संसारो अपने आत्मके एका अंशं सं | 
जार लित सञ्चकर्‌ शरीर, इन्दिय, प्राण ओर मनके 
टोकटष्टिसे की जानेवाखी समस्त त्रियाओके होते पएमय यह 


हि 
क यह सव मायामय गणोके कार्यरूप मन, प्राण, इद्धिय 9६ | 
अधने-अपने मायामय गुणोकि 


॥ 









काय्य विषयोमें विचर रटे दै-- 


व्यवह्यर की 
अव आगेका साधन व्यक्रह 


ष यह साधन ध्यानकौ दृष्ते ई 
दष्टिसे वतलाया जाता | 


ममी = 
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छरहोहीरहादहैओरन मेरा इनसे ठु सम्बन्ध 


ड} ८ 


धरवणेन्द्िय्‌ शब्द्‌ चुन 


ह दै अथात्‌ नत्रेन्िय खूप दख रहा € 
त्राणेन्दरिय संब रही है-- 








है सेनधिय स्र कर र्‌ है 
वा स ञे रदी है--वागिन्छिय बा रट दै-दसी प्रकार सब 
द अपे-अपने विष्ोमिं वरत री हैन सवके साथ सञ्च 

द्रां सश्री आत्माका किद्धिन्मात्र भी सम्बन्ध नीं हे । इस प्रकार 
प्तक अभिमानसे रहित हो निव्य विन्नानानन्दघन अ्मस्वर्‌ पको 
कश रवते हृए सम्पूणं पदाथ ओर त्रियाओंको मायामय समञ्चकर 
सक्षी होकर ब्रिचरे- तायं यह है कि मनः इन्द्रिया अश 
ङक विषय जो कुछ मी देखने ओ समक्षनेमे आते ह? प सतर 
एच, ज ओर तम--इन तीनों गुणोके कार्थख्प ह्यौनेके कारण 
गुगही है- इसलिये जो ठु भी क्रिया अर्थात्‌ चे होती है, 
ह गुेमिं ही होती है । यह सवर क्षणमङ्गुए, जड ओर मायामय 
हेनके कारण अनित्य हैँ | (अहम्‌? प्रदका स्क्ष्याथभं आसा दः 
क्षी ओर्‌ चेतन होनेके कारण नित्य, ससय ओर उनसे अव्यन्त 
गिण है, इसव्यि उठते-वैटते, खाते-षीते, चर्त-साते, सतर समय 


ह्न पायामय पदार्थो ओर कर्मोका अमाव समङ्कर चिन्मयः साक्षा 


आमाको उन सबसे अलग ओर निर्टप अलम क्ना चावि ज 
अचछ तथा निव्यख्यसे सित रहना चाहिये । जा इछ द्सतान 
द्ध है, त मायापीचिकाकी मति विना इए्‌ ही प्रतीत होते 

-वास्तवमे एकः द्रष्टा खाक्षी चेतन), निच्प आसा ह्य हं । इस 
रा अभ्यास करते-कारते दृद्यमान संसास्का अलन्त अमाव हो 
गता है ओर्‌ नित्य विज्नानानन्द बन परमात्नाकी प्राह हौ जाता हं । 


| 
१॥ 
{\ 


जान योगका तत्व 
नेव किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो 
परयञ्ण्वन्‌ स्पृरा्जिघन्नश्चन्‌ ग ञभ्वसम्‌॥ 
भख्पन्‌ विखजन्‌ यलन्लुन्मिपन्निमिषञ्नप । 
इन्दियाणीन्दरियाथेषु वतेन्त॒ इति धारयन्‌ | 
( गीता ५। ८९) | 
(तत्को जाननेवाला सांख्ययोमी तो देखता हआ घनता हष 
स्र करता हआ, सूता हआ, भोजन करता हआ, गमन वतत | 
इआ, सोता हआ, श्वास ठछेता इञ, बोर्ता हआ, लागत हषा, | 
हण कता हआ तथा ओंखोंको खोता ओर मूदता हआ मै | 
सव इन्दियां अपने-अपने अरथोमिं बरत रदी दै इस प्रकार सम्मा 
निःसंदेह एसा मने कि मै क्छ भी नहीं करता हँ | 


५९ 


मन्येत तत्ववि 
च्छन्‌ स्प 


नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टाजुपदयति । 
गणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 
( गीता १४॥। १९) 
“नित समय द्रा तीनों गुणोके अतिरिक्त अन्य किरी 
कर्ता नहीं देता ओर्‌ तीना गुणोसि अव्यन्त परे सचिदानन्दधनलखल्म 
ॐ पएमास्रको तत्से जानता है, उस समय वह मेरे खल्पको 
ग्राप्त होता है |? 
अह साधन सव प्रकारके विहित कर्मोको करते हए भौ 
चरता रहता है । 


त स सिं 
( च ) यड साधन। व्िचारकाख्की है । इते दाय 

तका विचार होकर परमातमा प्राति हो जाती है । इती (५ 

यह्‌ है करि यह्‌ द्दयमान रपर प्रमीप खित है, ईसव्ि ए 
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रे दै। परध्वीसे तेज, वायु, आकाशः समार मन ओर्‌ 
कत (मि बुद्धि ) उत्तरोत्तर प्र है । महतच्चसे भ पर 

त मया है ओर उसस भ परे परम पुरुष परमात्मा दै । 
तमति प्ररे ओर वस्तु नही हः क्याक वह॒ सबकी सीमा 
| प्रकार वाह्य्थ्स नित्य ॒विज्ञानानन्दघन तच्छको प्ररस-पर्‌ 
ब्‌ कके आभ्यन्तर-दथ्स पर से-पर आत्ाका चिन्तन करना 
बहि । स्थूढ रारीर्स परे सुक्ष्म ओर आभ्यन्तर प्राण € | प्राणोसे 
हं, पन ओर बुद्धि उत्तरोत्तर पर, पम ए अभ्यन्तर हे । तड नन्तर 
। हम अथीत्‌ अव्याकृत मायाका अंश दं । उक्तस प ओर आभ्यन्तर्‌ 
क्ता है | वही अपना स्वरूप दं । उसस षम ओर अभ्यन्तर 
कमी नही दै । वह स्व्यं ह्या अपन जनि ओर सवक सीमा 
 ६। आमास जकर परमास्मातक जो कुछ भी द्ृदयवर्गं है, वह 
य्य है मायाका कार्थं है । इसीके कारण अश्म ओर 
प्म घकार ओर महाकाडयकी मति मेदसा प्रतत होता 


६ वालन किसी प्रकारफा मेद नहीं है । जिस प्रकर घटके 


बसे धरगकार ओर महाकारा एकता प्रसन्न दीखने ठगती है, 

मही तचक्ञानके द्वारा मायामय अज्ञानका नि होने आत्मा ओर 

एपरासाकी एकताका साक्षात्कार ही जाता हे | अतण मायाके 
। रह दृदयमान जड जगत्को कल्पित अथवा प्रततान समञ्मकर्‌ 
म चिन्तनसे रहित हो जाना चाये ओर णऊ निव्य 
 ्िनान्दधन आ्माके स्वय॑सिद्र-सस्यमे सित द| जाना चाय्‌) 

श प्रकारके अभ्याससे मनुष्य परमगतिखल परमात्माको प्राप दो 
| बता है | यही वात गीता ओर कठोपनिषद्‌ भी कता ल= 


२३० ज्ञानयोगक्रा त्व 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्दरियेभ्यः 


| न भ पर | 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः 


परतस्तु सः। 

( गीता ३। ४९) | 
॑ पानी श्रेष्ठः वलन 4 
पर ऊहते ठ; इन इन्दरियोसे पर मन है, मनसे भी 
ओर्‌ जो बुद्धिसे भी अयन्त पर 






इन्दरियोको स्थर रारीरसे पर 


वह आत्मा है | 
इ्दियेभ्यः परा दथा अर्थेभ्यश्च परं 
मनसस्तु परा वुद्धिवुद्धेरत्मा मदम्‌ 
महतः परमञ्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुपः परः । 
पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सखा काष्टा सा परा गतिः॥ 
( कठोपनिषद्‌ १ । 





। १०-१६। 
<न्दिोकी अपेक्वा उनके विषय पर है, पिषयेसे मन १ है | 
गस उद्रि ११६ ओर बुद्धिसे मी महान्‌ आत्मा ( महत्त ) ¶ | 
€ । महत्तत्रस अभ्यक्त ( मूटग्रकरति ) पर्‌ हं ओर अव्यक्तसे भी पृष्ठ | 
। पुर्षे प ओर कुछ नही है । वही [ सूमतचकी ] | 
पराकाष्ठा ( हद्‌ ) है, वही परए गति है 


( छ ) परमघ्मको प्राप्त पुरुषकी जसी खामाविक ध | 
होती है, उसवो रक्षय करके वैसी ही स्थिति प्राप्त केके त्वि | 
साच सधना करता है । इत दृषटिसे साधको चाहिये कि सप 
जगनके वाद्‌ जैसे खपकी सष्टमे सत्ता, ममता ओर ग्रीति र्मा 
मी नही रती, वैसे ही इ संतारो खरवत्‌ समञ्च, एं ममता ओं 
आ्षकस रहित होकर संसारके वडे-से-वदध ्रलोभनेमिं भी न 1 
ओर किसी भी टना किन्िन्मात्र भी विचलति न हौ । ६५ 


 (वल्दवद्प परमात्माका श्रा हाता दे 


कलेप्‌ परमास्माकी प्राप्ति हो सकती € । 
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य अपना को सम्बन्ध न समञ्च । रागद्रेष, हध-रोक 


8 6 
4 विके पहि होकर सदा-सतदा निविकार अवस्थाम्‌ सनत 
धो अपन निवयविक्ञानानन्दघन आत्मखशखूपका नित्य नर्त 


वतत रे | इस प्रकार अपने आत्मामं ही रमण कर्ता हआ 
प तन्मय ओर मग्र र । यट अभ्यास करनेसे मनुष्य 
सम्पूणं दुःखीस मुक्त होकर परमरान्ति आर 
हे । गीताम परमात्ाको 


अ्वि्दम 
श, कमं ओर 


र पुरषकी स्थितिका कणन इस प्रकार दै-- 
वुसत्वात्मरतिरेव स्यादात्मठष्षश्च मानवः} 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कष्य ल॒ विद्यते ॥ 
(३ । १७ ) 


शो मलष्य आसे हौ एमण करनेव्ास ओर आमामे दी 
तथा आसनि दी संतुष्ट हयो, उक व दो कर्तव्य नहीं हं 1 


इस्‌ प्रकार्‌ ज्ञाननिष्टका साघनाकं अनक अवान्तर भद राखाम 


रये गये ह । यहाँ केवर श्रोमद्रगवद्रीताक। दृष्टिसे कुछ बात 
ह । साधकोयी शरद्धा, रुचि, धारणा, ॥ ति ओर 
शिकासेदसे ओर भी वहृत-से मेद हो सकत है पूर्त सधिनामस् 
किसी भी एक साधनका छुगन ओर तत्परताके साथ अनुष्टान 
समी साधनोका फ 
एक ही है| अतएव ज्ञाननिष्ठाके साधकाका पूर्वोक्त साधनोमेसे 
सी वलो अपनाकर्‌ तसरताके साथ कग जाना चा । 


---+-~्च्न्श्न् ~ ` 





भम अनादि ओर पान्त है 

आत्मा खयं ज्ञानखरूप होनेके कारण ज्ञानकी प्राप्त कानी 
नही डती ओर न उसकी प्राम कोड परिश्रम या युक ही 
अवद्यकता हे | किसी अप्रा वप्तुको ग्राप्त करनेमे परिश्रम ओं 
तत कएना पडता है, परंतु यह तो केव निलयप्रात्त हे जै 
अग्रा्तिका भ्रम हो रहा है उस श्नमको मिटा देना हयी कर्तव्य है । 
बास्तमे यह्‌ म्रप ब्रह्मो नहीं हे । यह भ्रम उसमें है ज इत 
संकारे विकारको निय मानता दै । वास्तवे तो तहे भूलन 
होनेके कारण उसे मिटनेके लिये परिथरिन करना भी एक भ्रम ह्य 
है, परतु जवतकं भूक है तबतका भूख्को मिटानेका साधन कना 
चाहिये, अवश्य ही उन खगोंको, जौ इस भूक्मे है । जो इस मूढ- 
को मानता है उतत व्यि तो यह अनारिकार्ते है । देसा कहा 
जाता है कि अनादिकारे होनेवाटी वस्तुका अन्त नही शेत | 
१र यह ठीक नही; क्योकि भूख तो मिटनेवाटी ही होती है, यदि 
भूक है तो उसका अन्त भी अविस्यक है | यदि एसा माना जाय 
9 यह सन्त नही है तो परि किसी मी श्रापिः नही हो 
सकती । इतव्यि यह अनादि ओर सान्त अवश्य है । यदि यह 
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| जाय तरि यह भूट अनादिकालसे नदीं है, प्रेते इद है तो 
तैन दोष अति है-प्रथमतो श्राप परूषोका पुनः भूमे 
ना सम्म है दूरे सिकता ईशर दोष आता है ओर तीसरे 
ते जीवका बनना सम्भव होता हं । इस देतुसे यह भू अनादि 
न सान्त ही सिद्ध होती दै । वास्तवं काठ्की कल्पना भा मायाम्‌ 
ह है; क्योकि ब्रह्म तो छुद्र ओर काटातीत हं । 


| वेद, शास्र ओर तच्वरेत्ता महापुसूपोका भी वह कथन है कि 
| छ शद्ध वोथ ज्ञानखरूय परमातमा ब्रहमके अतिरक्त ओर कु भी 
ह ै, परत किसी भी व्यक्तिके दारा '्संसार असत्‌ है! यो कहा 
जाना उचितं नही; क्योकि वास्तवमे यों कहना वनता नहीं | 
एको असत्‌ माननेसे संसारके रचयिता सृष्टिकतां ईश्वरः विधि 
तिपिपासक राजञ, टोक-प्रटोक ओर पाप-पुण्य आदि समी व्यं 
वहते है ओर इनको व्यर्थं कहना या मानना अनधिकार्की बात 
है । जिस बास्तविकतामे शुद्ध ब्रहमके अतिरिक्तं अन्यका आत्यन्तिक 
अपाव है उस्म तो बु कहना वनता नही, कना मी वहीं बनता 
है कि जहौ अक्ञान है ओर जौ कहना बनता है बह खृष्टिके 
ए्वयिता, संसार ओर शाख आदि सव सत्य हैँ ओर इन सबको 
सपय मानकर ही शालरानुकूक आचरण करना चाहिये । सचिकः 
भाचएण ओर भगवानकौी विञयुद्ध भक्तिसे अन्तःकरणकी शद्वि होने- 
ए जिस समय भ्रम मिट जाता है उसी समय साधक कत्य हौ 
जाता हे | यही प्रमात्माकी प्रापि है । 


~~~ -- 





देश-काट-त्त 


= 


देश ओर कारके सम्बन्धे दमखोगोंका जो ज्ञान हे वह 
चते हौ सौमित ओर संकुचित है । हमलोग प्रायः इत सूर 
देको ही टेश ओर युग, वर्ष आदि स्थूक कारुको ही काट 
समञ्जते है | इनकी गहराई नदीं जाते । देशा क्या व्स्तुहै 
उक मूक खस्प क्या हं; समयया काट क्या वस्तु हं ओ 
उसका मूल खस्य व्या ह, इसे टीक-टीक हदयङ्गम कर लेनेष्‌ 
देर ओर काद्व्रिषयक हमारा अधूरा ज्ञान बहत अंशम पूर्ण ह 
सकत हं आर्‌ हमारी दष्ट सीमित देश ओर परिमित कलते फ 
पटच जा सक्ती है 


विचारणीय विषय यह है विः हम जितत आकाशादिको दे 
ओर युग, वरध, प्रास, दिन आदिको कार समक्ते हे, वह देश-काठ 
त वृतिं उन्न है ओर प्रकृतिके अन्तर्गत है; परंतु महाग्रस्यके 
स चतर यहे कामरूप समध जगत्‌ अपने कारणरूप ऋति 
ख्य दौ जाता है उस समय देश-कार्का क्या खरूप होता है ! 
वह देश-काट प्रकृतिका वार्य होता या कारण ? 


इस प्रर्नपर विचार करनेसे यह प्रतीत होता दै कि स्थूट 

(~ = ~ (ल = वह घ्र 
देश-कारु जिस ग्रहृतिखूप देश-काख्े ट्य हो जाता दै, वह 
रृतिरूप दे-कार तो प्रकृतिका खर्प ही है ओर इस प्रतिः 
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(= = 7 = प्रक्रति अप कां म लः 
| लौ अधिष्ठान हे अथात्‌ यह प्रकृति अपन काय स्म्वरूण जड 


रकि ल्य हयो जानेके बाद भी जिसमे स्थित रहती है, वह 
ठन प्रकृतिका कर्य कमी नही हो सकता । वह ता सवका 
रल काएण ठै ओर सत्रका परम कारण कस्त एकमात्र विक्ञाना- 
तदधन परमात्मा ही दै । उस विक्ञानानन्द्चन प्ररमात्मके किसी 
इ मू्कृति या माया स्थित टै । वह्‌ प्रकृति कमी सम्याकस्था- 
रती है ओर कभी विकारको प्राप्त होती ट । जिस समय 
ब साम्यावघधाम रहती है उस समय अपने कार्यं समस्त जड 
द्गको अपने ठीन करके परममत्माके किसी एक अंशम 
धित रहती है ओर जिस समय वही प्रमासाकं सकारशसे 
िपमताको प्राप्त होती है, उस समय उससे परमात्माकर अध्यक्षतामें 
संताका छनन होता है । सांख्य ओर योगके अनुसार सखः 
एन ओर तम_ ये तीनों गुण ग्रकृतिके खर्प दै, परंतु गीता आदि 
ेदा्तशालके अनुतर ये प्रकृतिके कायं है । 

गुणाः प्रकृतिसम्भवाः 1 ( गीता १४ । ५ ) 

विकारांश्च गुणांइचेव विद्धि प्रछृतिखम्भवान्‌ ॥ 


( गीता १३। १९ ) 


तित विकार होनेपर पहले सच्वगुणकी उत्पत्ति होती हैः 
फिर रनोगुणकी ओर उसके वाद तमोगुणकरी । सच््रगुणसे बुद्धि 
ओर ज्ञनेन्धि, जोगुणसे प्राण ओर कर्मन्ि्यो तथा तमोगुणसे 
प्च सथूलभू्तोकी उत्ति हदं है । इन्दी भूतोमिं आका & ओर 
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यही अकार हमारे इस व्यक्त स्थूट देशका आधार है 


| । 

प्रकार हमारा युग, वषे, माक्त, दिन आदिर सथूठ काठ भ 
ष 

रकृतिसे प्रादुभूत है । यह॒देश-काट्का सथू रूप हे । यह ज 


ओर अनित्य है | सवका अधिष्ठान होनेसे परमासा ही एको 
सनत्तास्तिं देता है, इस प्रकार वह समस्त ्रमण्डमे, प्र्येक वु 
व्याप्त होनेप्र भी इस स्थूक देदा-काट्से ओर इत देदा-कात्पे 
कारणरूप प्रकृतिसे भी परे है । स्थूल देश-कार्को तो हम 
इन्दिर्यो ओर मन समञ्च सकते है, परंतु सूम देश-काठतक उनकी 
प्च नहीं है । महाप्रल्यके समय प्रकृति जिस प्रमा्माम छित 
एहती है ओर जवतक स्थित रहती है, वह अयिष्ठनरूय खा 
ओर कार वास्तवम परमात्मा ही ह । बही मूर महादेश ओः 


महाका है । वह चेतन, उपाधिरहित, नित्य, निविकार भः 
---------- 


# यह्‌ आकाश प्रक्ृतिका कायं होनेसे उदत्ति, सिति ओर ठ्य 
धमवाखा है । माया यानी प्रकृति इसका आभार दे । परकरतिका आधर 
विज्ञानानन्दधन परमात्मा दैः यह पोलरूपी आकाश मू तन्मानल्पि 
आकराशका एक स्थूटस्वसूप दे | यह पोल समष्टि अन्तःकरणम टै, समष 
अन्तःकरण मायामे दै ओर माया परमात्मामे वैसे ही दै जैसे खप्क 
देश-काल खम पुरषके अन्तर्गत रहता ड । वस्तुतः यदह आकरश्चया 
भोठ परमात्माका संकस्पमात्र दै | इत संकद्पका अभा दोनिपर, जिका 
संकसत् हे, वह अपनी प्रकृतिसहित खयं अधिष्ठानरूपसे रहता दै । वह 
किस प्रकार रहता द सो नहीं बतखाया जा सकता, क्योकि वह वाणीका 
विषय नदीं दे । 
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0 ह । वह काठक भी महाकाल ओर देशका भी 
हदा दै, सरि काठ जर देश एक उसीम समा जते है । 
पलक यह निव सनतिनः साश्व ओर चिन्मय खथ ही 
द्राकारका अधरार हे । यह सदा-सवेदा एकरस हं । अन्यज्ित 
मूखहति महाप्रस्यके समय इसी परमासारूप दरा-काडम रहती 
है| हमारी बुद्धिम आनेवाखा यह मायारएचत जड ओर अनित्य 
दाका तो बुद्धिका कार्यं है ओर बुद्धिके अन्तगत & । वुद्धि 
हं सायाका कायं है | इस मायकिं खरूपका चु, नहीं बतला 
पकती, क्योकि यह ॒वुद्धिसे परे है, बुद्धिका कारण ह । इस 
मयकि दो खूप माने गये है--एक विया दृ अव्रिचा । 
सपथुद्रिं विद्यारूपा है ओर जिसके द्वारा बुद्धि मोहको प्राप्त हौ 
जाती है, वह अज्ञान ही अव्रिया है । अस्तु । 

उपर्युक्त विवेचनके अनुसार देश-काठके ये तीन मेद्‌ 
हेते है - 

१-निल्य महादशा या निलय महाकाक । 

२-गप्रकृतिरूप देश या प्रकृतिरूप कड । 


___ "र 
# यस्य ब्रह्म च क्षूं च उभे भवत ओदनः। 
मृुरय्योपसेचनं क॒ इत्या वेद यत्र सः ॥ 
(कठ० १।२।२५ ) 
“निस आत्मके ब्राह्मण जर क्षत्रिय--ये दोनो मात दँ ओर खघ्यु 
निष्का उपसेचन ( याक, दाल आदि ) दै, वद जदा द उसे इस भकार 
( शनीके षिवा ओर ) कौन जान सकता दै १ 
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र-ग्राकृत यानी प्रकृतिका कार्यरः 
इनमे पहला चेतन, नित्य, अविना 
है । रोष दोनों जड, पचिर्वनरीठ, अनादि ओर सान्त है | 
।जततकी सनातनः शा्वत, अनादि, अनन्त, काल | 
नित्य ज्ञानखरूप ओर सर्वाबिष्ठान कदते ह, नि कार-निएदाः 
रमासनाका बह खल्प ही सू नित्य महादेशा ओर महाकारं है । 
तलात्रखयतर बाद जितनी देर परकृतिकी साम्यावस्था रहती है हं 
%&।त रप काठ हं आर अपने कायंर्पर समस्त स्थृट दृ्यवर्गको धा 
करनेवाडी होनेसे यह कारणरूपा मूलग्रकरति ही प्ङृतिच्प दा है| 
आकाशः दिडा, खोक; द्वीप, नगर ओर्‌ कल्य, युग, क, 
अयन, मासु, दिन आदि स्थर ख्योमे प्रतीत होनेवाया ग्रहति 
कार्यरूप यह्‌ व्यक्त दशका ही स्थृक देश ओर स्थुर काठ है| 
स्स कारथख्प्र स्थूरं देशा या स्थूल काठ्की अक्षा ते 
ुद्धिकी समक्न न अनिवालः प्रक्ृतिखूय देदा-काट सृकषम ओर ए 
है; ओर इस ग्रकतिखूप देश-काठ्से मी वह॒ सर्वाधिषठानरूप व. 
काठ अत्यन्त सुक्ष्म, परातिपर ओर परम श्रेष्ठ है , जो नित्य, राश, 
सनातन, ` विज्ञानानन्दवन परमात्माके नामसे कहा गया है । 
वस्तुतः परमात्मा देरा-कालसे सर्वधा रहित है; परंतु जह ऋ 
ओर उसके कार्र्य संस्ारका वर्णन किया जाता द, वयँ सौ 
सत्तातिं देनेवाखा होनेके कारण उस सवके परमाधार्‌ अधि 
ख्य विक्ञानानन्दधन प्रमात्माको ही देदा-काक वतदया जाता ६ । 
संन्षपमे यही देश-कार्तख है । 
-- न जव्छन्न्क-- 





(© ९ 
प्रक्रात-पुरुष्छा ववचन 
दाल दो ही पदाथ दै--जड ओर चेतन । पुरुष चेतन है, 
ति जड है । पुरष दरश हैः प्रक्रत द्य हं । पुर निर्विकार है, 
परति विकारशीखा है । पे दोनो पद्‌। प एकदम प्रत्यक्ष दै | 
रम हन दोनोको मानना पडेगा । इनम देखनेकाख दरश हं अप 


[> 


पए जगतरूपमे दीषनेवासा दद्य हे | 


हम 


श्तं 
9 


~= ् ~ 


जितने भी जीव है, वे सव परमात्माके अंडा हं | [जस ब्रकार्‌ 
अपनी विनासा अग्निसे मिन नहीं दै--उस्तुतः दोनं मों एक ही 
है, उसी प्रकार जीव भी पररमासमसे भिन्न नहीं टं । दस्य जङ्वर्भ 
भी प्रकृतिक्रा काथं होनेसे तच्तः प्रकृति ही हं । वह कृतिका ही 
विति ख्य € । 
कार्यकरणकतेत्वे देतः धकृतिख्च्यते 1 
८ गीता १३। २०) 
अर्थात्‌ “कार्थ ओर करणके उत्प करने प्रृति हेतु कदी 
गी है आकारा आदि पाच भूत ( त्त्र ) तथा शब्द्‌ आदि पच 
विषय यानी गुण- ईन दसका नाम काथ है । पाच कञनेन्धिय, पच 
कर्मन्द तथा मन, बुद्धि ओर अहङ्कार --ईन तेरहका नाम करण 
हे । प्रकृति इन सवका कारण टै । अतः प्रकरतिसे उदन होनेक 
कारण यह सारा दरय-जगत्‌ प्रकृतिका ही खथ € । 





3 


अव प्रकृति ओर पुरुषका सम्बन्ध सग्ना चाद्य । गर 
पुरुपका अंश नहीं है, बह उपकी शाक्ति है । शक्ति भी रिम 
भिन्न नद्यं होती । 
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जव महाप्रख्य होता है, उस सम्य सारा द्-नगत्‌ प्ति 
समा जाता है । उस समय केवर प्रकृति ही रहती र, स्मात्‌ 
नहीं रहता । वेदान्तराचमे प्रकृतिको अनादि, सान्त तथा योग ओ 
सांल्य-राल्षमे उसे अनादि, नित्य माना गया है | ज वह त्रि 
खूपमे होती है, तव दृद्यर्यमे दीलने रुगती है ओर जव अनि 
रूपमे होती है, उस समय वह अन्यक्तर्यते रहती है । व्यक्तख्फ्रा 
उदत्तित्रम इस प्रकार है- - 

सूलरकृतिसे महत्त उलन आ, उसको ही सपषटिबद् 
कहते टै । समष्टि-खुद्धिसे सम्ट-अहङ्कार ओर समष्टि-अहङ्काएे 
समष्टिमनकी उसत्ति होती है । उसी अहङ्कारसे शब्द, स्पा, रूप 
रसतः गन्धन पांच सुक्ष्म तन्मात्राओंकी उत्पत्ति हई, इनको 
इन्दियोके कारणभूत अर्थं कहा है । किंसी-किंसीने इन सृष्ष 
तन्मात्राओकी उत्पत्ति अहङ्कारसे वतलयी है ओर किसी-किसीते 
महत्त्से । वप्तुतः बात एक ही हे | समष्टि-बुद्धि, सम्टि-अह्का 
लोर सष्टिमन--ये तीनों एका ही अन्तःकरणकी पिभिन असय 
तीन नाभ । इन पचो सृममूतोसे यानी तन्मातराओसे रच 
नेन्द्रिय, पवि वर्मेन्दिय ओर आकाशादि पेच स्थूढ मूषी 
उत्ति होती है । यही दृदय-जगत्‌ है । 

इ वणनसे यह वति स्षटष्यसे सिद्ध हो जाती है कि & 
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“दता कारण हति है । उस प्रकृतिका व वाणीसे नहीं 
कया ज सक्ताः क्योकि वाणी उसका काय द्‌ । इसीसे प्रकृति 
| तीष है । मन ओर बुद्धि भी प्कृतिके कायं ई अतएव ये 
| + उतो नही जान सकते । इसीसे प्रकृति अचिन्त्य ओर अतक्य 
ह इत प्रकार ययपि वहं बाणी ओर मन-ुद्धिका विषय नही 
| हते मी उका हना उसके कार्यरूप इस दद्य-जगतसे स्ट दी 
| द्िहेतदै। 

| ऋति ओर पुरुष दोनो ही व्यापक दै । काएण अपने कामे 
वा वयात रहता है । वमे जलकी व्यापकताकी तरह प्रकृतिकी 
॥ याकता तो स्पष्ट दी समञ्जे आ सकती है, कितु अति सक्षम 
। हैनेके कारण पुरुषकी व्यापकता उतनी शीघ्र ओर स्प्टरूपमं समञ्लमे° 
न अनेपर्‌ मी वह ्रृतिकी अपेश्षा विशेष व्यापक हे । प्रकृतिं तो 
कराण ही है, वितु पुरुष--ईघर महाकारण है । उसीसे यह 
पसर धारण किया गया है । 









कृति ओर उसके कार्थ यह महाकारण ईशर सर्वत्र परणं 

हे हे । यह ऊपर कहा गया है कि कारण अपने कार्यमे सदा 
| व्याक एता है । आकारासे वायुकी उत्पति इई, सख्यि आकाश 
| रपे व्याप्त है । वायुसे तेजकी उत्पत्ति इईः इसल्यि तेज वायु ओर 
भकार दोनो ही न्या है । तेजसे जक्की उसि दई इसलिये जलम 
आकार, वायु, तेज- ये तीनों त्च व्याप्त दै । ओर जठते पृथ्वीकी 
स्यतत इई, इ्व्यि पृथ्वीम आकाश, वायुः तेज ओर जक्--ये चारो 
तख परण है । इसी प्रकार इन सत्रकी कारणस्पा कृति इन सवम 


ज्ञा० यो० त० १६-- 


"^ 
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"पक वरती है । वितु उस शक्तिमान्‌ पुरुपकी यह प्रकृति शरि 
है । अतः सनका महाकारण बह चेतन पुरुष इस जड ति 
उसके कार्यरूप इस समस्त च्टय-संसारमे व्याप्त हो रहा है | 


अब यह समञ्चनेकी बात है कि ईधर-चेतन-पुरुष इ पि 
का उपादानकारण है या निमित्तकारण । वस्तुतः यह पुरुष सुषि 
निमित्त ओर उप्रादान दोनों ही कारण है । भगवानूने श्रीगीतामी) 
कहा है कि 


चातुवेण्यं मया सृष्टं शुणकमेविभागकदाः। 
(४।१३) 
अर्थात्‌ श्राहमण, क्षत्रिय, वैद्य ओर सूद्र-ह्न चा वरण 
समूह ण ओर कर्मके विभागपूरवक मेरा रचा गया है । यह 
श्रीभगवानने अपनेको निमित्तकारण बतराया है; कितु-- 
मयाध्यक्षेण प्रङृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
( गीता ९। १) 
- इस उक्तिमे उन्होने प्रकृतिको निमित्तकारण बतलाया है। 
तो फिर दो निमित्तकारण कैसे इए ? इसका उत्तर यह है कि व 
पुरुषको खामी बनाकर्‌, उसकी अध्यक्षतामे जव प्रकृति पृ 
पवना करती है, तव वास्तवमे उपतका रचयिता इर ही इ । 
ति तो द्रारमात्र है । अतएव वस्तुतः ईर ही इस सृष्टिक निभि 
कारण है ओर चेतन-ई रको निमित्तकारण माननेमे प्रायः प्म 
एकमत भी है । उपादानकारणमे बुक मतमेद है, परत ॥ 
कनेर यही सिद्ध होता है कि ज्ञान ओर भक्ति दोन ही सिद्धान्त 
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। तकण मी र ही है । ज्ञानके सिदधान्तसे तो दसा समङ्नना 
| ककि तसे खप्रमे खमद्रटा पुस्ष अपने ही अंदर अपनी ही 
| लति अपर ही संसार बन जाता है ओर आप ही उसे देखता 
ह वं उ चेतन द्र्टाके सिवा उस खप्-जगतका दूसरा कोई भी 
अनकारण नही दै इसी प्रकार अज्ञानके कारण जँ गुणो सहित 
। तती प्रतीति होती है, बहम वस्तुतः प्रमात्माके अतिरिक्त ओर 
क भी नदय हे | परमातामें दही अपने कार्यसहित प्रकृति अध्यक्त 
| | ओए कतके सिदधान्तसे रेखा मानना चाहिये कि प्रकृति परर 
4 प्रमी शक्ति है ओर क्ति कभी शाक्तिमानसे मिन नहीं होती । 
। दद्य जो बु है, सव परात्माकी शक्तिरूप प्रहृतिका ही विस्तार 
| ह, अतएव वस्तुतः यह परमात्माका ही खरूप है, अतएव परमाम 
| व इका उपादानकारण दै । गीताम "वासुदेवः सर्वमिति, मया 
| किदं सर्म, मत्तः प्रतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति, 'यतः प्रवृतति- 
। पनां येन सत्रमिदं ततम्‌, “अहं सवसय प्रभव्रौ मत्तः सर्वं प्रतते? 
| शदिसे $्तका अभिन्न निमित्तोपादानकारण होना स्पष्ट सिद्ध है । 
यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है किं यदि ईश्वर कतां है तो उपमे 
करैलमाव आ गया ! इसका उत्तर यह है कि ईश्वर वास्तवं करता 
ही, अकता ही है-- 
तस्य॒ कलतौरमपि मां विद्धयकतौरमन्ययम्‌ ॥ 

( गीता ४। १३) 
` कहते हँ कि “उस चातुव॑ण्यके स्वयता होते इए 
५ मुञ्च अविनारीको त्‌ अकत ही समञ्च । 








न्त 
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पुरुषक ही आत्मा कहते है | पुरुषके सम्बन्धे स सोल 
कामत कि पुरुष नाना है ओर योगदर्शनं भी पसवो ग 
मानता है; परंतु वह पुरुषविरोष ईश्चरको मी मानता है | इनमे ओ 
नाना है तथा पुरुषविशेष शश्र एक हं । पूर्वमीमांसा भी प 
नाना भानता है । वैरोषिक ओर न्याय पुरुपके दो भेद मानते है _ 
जीवात्मा ओर परमात्मा । अद्रेतवादी पुरुषको नाना नहीं मानक प 
मानता है । सभी सिद्रान्तवाोने ( किसी मी ख्ये हो ) आमा 
पुरुषको चेतन ही माना है । य पुरुषको एक या नाना मानना भनी. 
अपनी मान्यताके अनुसार समीक ठीक है; क्योंकि सवका ध्येय आमक 
कल्थाणमे है ओर आत्माके कल्याणकारक होनेके कारण सर्म ` 
कथन उचित है । एक माननेसे ओर नाना माननेसे दोनो ही प्रक 
साधन करनेप्‌ आतातत्वका यथार्थं ज्ञान होकर पुर मुक्त हो जत 
है । मुक्त होनेके उत्तरकारमे आत्मके खरूपको को$ किती प्रका 
मी बतला नहीं सकता; क्योकि वह॒ अनिर्वचनीय खिति है । 
अतएव यथारथमे यह वात है कि जिसको उसकी प्राप्ति होती ॥ 
बही वस्तुतः इस बातको समञ्जता है कि उसका खरूप कौसा ५ 
जबतके परमात्माकी प्राति नहीं होती, तबतक मनुष्ये लिव | 
निश्नठिखित प्रकारसे मानकर चङना गम ओर उत्तम है । 


पुरुषके विषयमे तो यों मानना चाद्ये कि उसके दो ४६ | 
है जीवातमा ओर परमातमा । जीवातमा नाना हैँ ओर मामा छ 
& । परमामा एका है, भरतु उसके भी दो भेद दै--पक सी 
दूसरा निगुण । सत्व, रन, तम तीनों णको उत्पल क 










कु 
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ध सहित जो परमात्माका लूम है, वह सगुण है अथात्‌ 


न गुणित है, वह सगुण है । ओर जो गुरणोसे रहित ट वह 


| तरुण है, यह याद्‌ रखना चाहिये कि सगुण ओर निर्गुण 
| रमा वस्तुतः दो नही है । दोनोका एक समप्ररूप॒ ही परमात्मा 


| जैसे आकारके किसी एक अंशम वायु, तेज, जलः पृथ्ीके 
मृदाय है, उसको हम चारो भूतोके सहित आकाश कहं सकते 
है ओर जह इन चात मूतोसे प्रथक्‌ केव आकाडा है, उस्तको हम 


। के आकाश कह सकते हैं । 


आकारा वायु आदिका आधार है, कारण है ओर उनमें सर्वत्र 
गापक भी है | इसी प्रकार परमात्मा चराचर समस्त भूतोके आधार 
काण ओर उनमें व्यापक दै । जरा इस विषयको फिरसे समञ्च ठेना 
चहिये । जैसे आकारामें बादल है, उसकी उत्ति आकारसे इई, 
बह आकारामें ही सित है ओर आकाडामें ही विीन हो जाता 


। है। से ही वायु, तेज, जक ओर प्र्नी आदिकी उत्पत्ति आकाश- 


प हई, ये सव आकाशम ही सित दहै ओर आकारमे ही क्रमशः 
वरिटीन होते है । अतएव्र आकारासे इनकी उद्पत्ति होनेके कारण 
अकाश ही इनका कारण है ओर ये आकाशवे काय है । 
काय व्याप्य ओर कारण व्यापक होता है, इसल्यि आकाश इनमे 
यापक है ओर इन सबकी सिति आकारे है, इसच्यि आकारा 
ह इनका आधार है । इन आकाशादि सब भूतोकी प्रधान कारण ` 
ऋति होनेसे ग्रति इनका कारण है, ग्रृति ही समस्त दरयवर्गमे 
यापक है ओर प्रकृतिके आधारपर ही ये सव सित है । प्रकृति 


ग्ब 
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परमात्मा कौ राक्ति है, अतएव वस्तुतः रकृतिके परम जपा 
कारण प्कृतिसहित इस समस्त विर्वके राता दी हाक 
¶रमातमा ही इसमे व्यापक है ओर परमात्मा ही इसके एकग 
आधार हैँ । अस्तु ! 


रस चराचर जगत्‌के सहित जो परमात्माका खरप हैव 
सयुण ह, इससे अतीत जहो चराचर संसार नदीं है, ज केह 
वह गुणातीत है । सगुणके भी दो भेद है साकार ओर निराकार | 
जेसे प्षवीके दो मेद दै गन्ध निराकार है ओर पुष्प साकारै। 
जिस तरह अग्नि अप्रकटरूपमे निराकार ओर प्रकर साकार है, 
जैसे जक आकारां परमाणुरूयमे निराकार तथा बादल, वर भो 
ओके रूपमे साकार है ओर वह॒ निराकारं जल ही साकारर्पे 
प्रकट होता ह । इसी प्रकार सर्वव्यापी सगुण परमात्मा निराकाए्ह्े ` 
एहते इए ही साकाररूपसे भी गुणोके सित संतारमे परकर होत ्ै। 
जेसे तेज, जल, पृ्वीके निराकार ओर साकारख्य दो-दो होनेप ¶ 
वस्ततः एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं है; ईसी प्रकार मामत | 
निगुण निराकार, सगुण निराकार ओर सगुण साकारख्पमे कोः 
भेद नही है । सब मिलकर ही एक समग्ररूप ह । इसी अतत्र | 
साधिभूताधिदैवं मां साधिय्गं च ये विदुः आदिसे मगात्‌ 
( गीता७।३० मे) कडा है | इसीका नाम समग्र ब्रह ै। 
` यही पुरुषोत्तम है । ठेसा जो प्रसुका खूप है, वदी उपतीष 
है । यदि कोई पुरुष सगुणको छोडकर केवङ निशुगकी उपा 
करता है तो वह भी उसी रमेश्ररकी उपासना करता दै, 


४ 
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| ज निकार या साकार किंसी भी रूपकी उपासना करता हे 
त वह मी परमात्माकी ही उपासना करता है ओर एसी उपासना 
त्रे समी उपासक अन्तम उसी प्रमातमाको प्राप्त हो जते है 
त इत तरहमके समम्ररूपको अच्छी प्रकार समञ्षकर जो उपासना 
क्ता है, वह सर्वोत्तम है; क्योकि उसको धरमात्माकी प्रापि 
मतत ओर अतिशीघ्र हो जाती दै । यदि कहा जाय कि पिर 
जीवामा ओर परमात्मामे क्या सेद है १ तो इसका उत्तर यह दं कि 
जात्मा उपासक है ओर परमात्मा उपास्य है । परमात्मा राग-देषादि 
करुण, पण्य-पापादि करम ओर &५-शोकादि वरिकारेसे सवंदा ओर 
रा रहित है ओर जीवे अज्ानके कारण इन सवका सम्बन्ध है । 
प्री कृपासे प्रमुके तवका ज्ञान होकर इन सबका सम्बन्ध छट 
पृक्ता है । अज्ञानके कारण ही ये सब है ओर इनका अमाव प्रमु- 
के तलङ्गानसे होता है । प्रभुके तका यथार्थं ज्ञान कर्मयोग 
मणियोग, शञानयोग आदि साधनक दवारा होता है । 


यदि कहो कि परमात्मतच्के यथार्थ ज्ञान होनेके उत्तरकाखमं 
मेद एता है या अभेद १ तो इसका उत्तर यह है कि साधक जिस 
रका समञ्जता है, वैसी ही उसको प्रतीति होती है । यदि 
वहो कि जबतकः प्रतीति होती है, तत्रतक तो वह उसकी 
धारणा ही है | इन दोनोका जो फर टै, जिसको परमतखकी 
्रहि-प्मातावी श्राति कहा जाता है, जिसको वेद अनिवैचनीय 
धिति बतछते है, उस सितिके बादकी वात हम श्रते है तो 
पका उत्त यह है कि जिस सितिको वेदने दी अनिर्वचनीय 
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बतलाया है, उसको फिर दूरा कौन वैसे तला सकता है ! अ 
यही समञजना चाहिये फर वह स्थिति बतखाथी नहीं जा स्न । 
यदि कहा जाय रि जव्र बह सिति वतमयी नही जा सकती, त 
उस स्थितिके अस्तित्वे ही क्या प्रमाण है १ तो इसके उत्त 
कहना होगा कि उसके व्यि प्रमाणी आतिद्यकरता नहीं है | क 
सतःप्रमाण है । सवसे बहकर वात उसके खये यह है कि उपर 
समह्त प्रमाणोकी ओर सवके अस्तिलकी सिद्धि होती है| बे 
शाख ओर महात्माओंका अनुभव उसको प्रत्यक्ष वताता है | 
वेदोका प्रधान ठ्द्य उसीकी प्रा्िके चयि ठे, वही अनि्वतीप 
वस्तु हे | 

बह पुरुष है ओर उसी शक्ति प्रकृति है । तीनों गुण उ 
्रकृतिके कायं है । वेदान्त ओर सां्यने प्रक्रतिको तीनो गुणे 
साम्यावस्था माना है, तीनों गुणोकी साम्यावस्थाको ही उत 
खख्प माना है । तु भगवान्‌ने गीताम गुणोको प्रकृतिका कां 
बतलाया है । जेसे-- 


“्ररतिजेर्गुणेः" (२।५॥१ 
“गुणान्‌ ˆ विद्धि प्ररूतिसमस्भवान्‌? ( १३। श 
“प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ ( १३। त 
“गुणाः पर्तिसम्भवाः? ( त 
श्रकृतिजः तिभिः गुणैः" ( १८। 


ष ह साय 
वेदान्ताः प्रकृतिको अनादि ओर सान्त मानता ६ 
ओर योगशाख प्रकृतिको अनादि ओर नित्य मानते है । 


~ 
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| प्रकृतिको अनादि तो बतलाया है, परंतु नित्य नहीं 
लया । निलय वस्तु तो एक सनातन चेतन अग्यक्तको ही 
। तखा है-( ८ । २० ) । भगवानने प्रकृतिके व्यि सान्त 
् ओः अनित्य भी नहीं कहा । इसछ्यि इसको अनिर्भैचनीय दी 
नना चाहिये । भगवरान्‌ने प्रकृतिको प्रथम तो नित्य इयय 
नही बतलाया कि नित्य वस्तु तो एक अनादि) सनातन, अव्यक्त 
परमाम दही है । दूसरे प्रकृतिको नित्य वतखनेसे ज्ञानमार्गकी 
दवि दी नहीं होती । इसी प्रकार भगवान्‌ने प्रकृतिको अनित्य भी 
प्रथम तो इमव्यि नदीं बतलाया कि महाप्रख्यके समय समस्त 
यवर्गे प्रकृति विरीन होनेपर मी प्रकृति रहती है ओर मह।सरगके 
आदिमे उसी प्रकृतिसे परमात्माके सकाराद्रारा पुनः दृस्यकी उत्पत्ति 
हेती है, जिससे उसका नित्य-सा प्रतीत होना सिद्ध है । ओर 
दूरे यदि प्रकृतिको अनादि ओर सान्त ( या अनित्य ) बतला 
द्या जाता तो भक्तिमागेका महत्व ही क्या रह जाता १ अतः 
भावान्‌को दोनों ही मागे अमित्रत है ओर इसील्यि उन्होने . 
कृतिको न तो स्पष्ट शब्दोमे नित्य कहा ओर न अनित्य ही । 


इससे यह सिद्र होता है क्रि प्रकृति अनिवचनीय है । 
परमामाके तत्का ज्ञान होनेके वाद तो योग ओर सांख्यशाखके 
अनुसार भी चेतन जीवात्माके साथ प्रकृतिके स॒म्बन्धका अत्यन्त 
चेद हो जाता है । अस्तु, सभी सिद्वान्तोकि अनुसार आस्तच्- 
क साक्षात्कार होनेके उपरान्त “केवलः अवस्था हो जाती है । 
पानी पि कार्यसहित इस प्रकृतिके साथ कुक भी सम्बन्ध नहीं 
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एता । वेदान्तञ्ा् कहता दै कि एकं नज्ञानानन्दधन 
अतिरिक्तं ओर कोई वस्तु हे ही नहली । सास्य ओर ऋ 
है कि आला्ञानवे उत्तरकारमे मी प्रकृति है तो सही, १ भि 
आत्का साक्षात्कार को गया ह, उसका ग्रकृतिसे कोई सम 
नहीं रहता । वस्तुतः परिणाममें एक ही बात इई 
होनेके बाद ग्रकृतिसे सम्बन्ध कोईं नहं मानते ओर जव सृषब 
ही नही, त वह रहे भीतो कोई आपत्ति नह ओरन दहेत 
भी कोई आपत्ति नही । खपरसे जागनेके बाद खप्के संसारसे को 
सम्बन्ध नही रहता, फिर चाहे बह सखमका संसार कहीं हे भ 
तो क्या आपत्ति है १ 


इससे यह सिद्ध होता है कि जबतक संसारकी रतीति ह 
ओर इसके साथ सम्बन्ध है, तवतक चेतन ओर जड था +. 
ओर दर्य अथवा ज्ञाता ओर ज्ञेय नामक पुरुष ओर प्रहृत दो षदप 


. है ओर हन्हीसे सबका विस्तार है; किंतु जब संसारकी प्रतीति 


नही होती, संसारसे सदाके स्यि सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तष 
परमात्माकी प्राति होती है । उसके उत्तरकार्की अवस्थाका वर्णन 
कोई भी नहीं कर सकता । अतएव यथार्थमें यह बात है कि निपको 
(माला प्राति हयो जाती है, वही पुरुष उस बातवो 1 
समञचता है | इसव्यि हमलोगोको परमात्माकी ग्रातिके व्यि जीतोड 
्रयन्न करना चाहिये । 








| 





प कोन रह ओर मेरा क्या कतव्य दै! 


प्क मनुष्यो व्रिचार करना चाहिये कि प्त कौन ह ओर 
पन क्या कतेन्य है १ मै नाम, रूप- देहः; ईन्दिय, मन या 
दि ह या इनसे कोई भिन्न वस्तु र १ विचासपूर्वकः निणेय करनेसे 
यही वात वहरती है कि मे नाम नहीं, मुञ्चे आज जयद्याक 
कहते है, प्रतु जव प्रसव आ था उस समपय इसका नाम 
जयद्यार नहीं था | ययपि भै मौजूद था, धरवाखोने कु दिन 
वाद नामकरण किया । उन्होने उस समय जयदयाल नाम न 
एकर महादयाक रखा होता तो आज मे महादयाङ कहलाता 
ओर अपनेको महादयाक ही समञ्जता । मै न पूर्वनन्ममे जयदयाक 
धा) न गभमे जयदयाल था ओर न शरीर-नाराके बाद जयदया 
गा । यह तो केवट घालोंका निर्देश किया हआ सांकेतिक 
नाम है । यह नाम एक देसा कलित है किं जो चदे जब बदला 
ता सकता है ओर उसीमे उसका अभिमान हो जाता है । जो 
ववेवतान्‌ पुरुष इस रहस्यको समञ्च केता है कि म नाम नही हू 


ह नामकी निन्दा-सतुतिसे कदापि घुखी-दुखी नहं होता । जब 
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मनुष्य नामः की निन्दा-स्तुतिमे सम नही है, नि 
खी-दुखी होता है, तव वह नाम न होनेपर मी ननाम व 
है, जो सर्वया भरमपूरणं है | जो इस रहस्यको जान छता ३, उ 
स्स भ्नमकी गन्धमात्र भी नहीं रहती । इसीष्यि रभ्रा 
तवेत पुपोके लक््णोको बतखते हृए उनहं निन्दा ओर सतति 
सम बतलाया है-- 


[3 | > अ [र 
ˆ ठल्यानन्दास्तुतिर्मोनीः ( गीता १२।१९ ) 
“तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः” ( गीता ९४। २४) 


फिर यह प्रसिद्ध भी वि जयदयाल मेर्‌ नाम है, प 
जयदयाठ नहीं ह । इससे यह सिद्ध हा नाम कै नही ह | 

इसी प्रकार खूप-देह भी मै नही ह क्योकि देह जड है ओः 
म चेतन द । देह क्षय, दृद्धिः उत्त्ति ओर विनाशषर््रास है, 
इससे स्था रहित ह । बाठ्कपनमे देहका ओर ही खरूप ध) 
युवापनमें दूसरा था ओर अव कुछ ओर ही है; विंतु मेँ तीनं 
अवस्थाओंको जाननेवाय तनमे एक ही ह । किसी पुरन को 
बालयावसथामे देला था, अव वह्‌ सुञचसे मिक्ता है तो से पहचान 
नहा सकता । देहका रूप बदल गया । शारीर बढ़ गया, पूरे आ 
गयी । इससे वह नहीं पहचानता । कितु मै प्रहचानता प 
उससे कहता द्व, आपका शरीर युवावस्थासे वृद्ध होनेके कए 
उसमे कम अन्तर्‌ पड़ा है, इससे भँ आपको पह चानता द्व । मौ 
आपको अमुक जगह देखा था | उस समय भँ ाक्क था, आर 
मेरे शरी बहत पिन हो गया, अतः आप मुञ्चे नहीं पहचान 
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| | हसे यह सिद्ध होता कि शरीर भे नहींद्रं। कि 
कतर मै द रेस अभिमान भी पूर्वोक्त नामके समान ही सवथा 
भरण है । जो पुस्प इस रहस्यकोा जानते है, वे इरीरके 
मनापमान ओर सुख-दुःखे सवथा सम रहते है; क्योकि वे इस 
्रतको समञ्च जाते हैँ कि मै शरीरसे सर्वथा प्रथक्‌ द्व । इसीष्ये 
तलवेतताओके लक्षणोमे मगवान्‌ कहते है - 
"समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।' 

( गीता १२। १८ ) 
'मानापमानयोस्तुस्यःः ( गीता १४। २५ ) 
समदुःखसुखः स्वस्थः" ( गीता १४ । २४) 
अतएव विचार करनेसे यह प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि यह 
जड शरीर मे नहीं द भे इस शरीरका ज्ञाता हः ओर प्रसिद्ध भी 
यही है कि शरीर भेरा" है । मनुष्य भ्रमसे ही रारीरमे आत्मामिमान 
करके इसके मानापमान ओर सुख-दुःखसे सुखी-दुखी होता है । 
इसी तरह इन्दियां भी मे नदी । हाथ-पैरोके कट जने; 
ओं नष्ट हो जने ओर कानके बहरे हो जनेपर भी पै ज्यो-क- 
यो पूववत्‌ रहता ह, मरता नही । यदि मै इन्द्रिय होता तो 
उनके विनामे मेरा ्रिनाा होना सम्भव था । अतएव थोडा-साभी 
विचार कएनेपर यह प्रक्ष प्रतीत होता है कि मै जड इन्द्रिय नहीं 
-) वर्‌ इन्द्रियोका द्रष्टा या ज्ञाता ह्र 
इसी प्रकार मे मन भी नहीं द्र । सुषुपिकाल्मे मन नहीं रहताः 
पतु मे रहता प्र । इसील्िये जागनेके बाद सुङ्गको इस वातका 
शन है कि भँ सुखसे सोया था । म मनका ज्ञाता द्र । दूसरोकी 


>>> - +> 


॥ 
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दष्िमे भी मनके अुपस्थितिकारमे ( इषि या मूच्छित-अवखा 
मेरी जीवित सत्ता प्रसिद्ध है । मन विकारी हे, उसमे मतिमति 
संक-तरिकल्य होते रहते ह । मनमे होनेवाले टन सभी सक 
विकल्पोका भे ज्ञाता ह| खान, पान, स्नान आदि करते समय ध 
मन दूसरी ओर चला जाता है, तो उन कामोमे बुठ भूक ते 
जाती है; फिर चेत होनेपर भे कहता ह मेरा मन दूस ग 
च्छा गना था) इत कारण सुञचसे भूक हो गयी; ककि मनवे षिन 
केवर शीर ओर इन्दियोसे सावधानीपूरवक काम नही हो सकता । 
अत्र मन चञ्चल ओर चल है, परंतु मेँ स्थिर ओर अचल ह 
मन क्यौ भी रहे, इछ भी संकल्प.विकलप करता रहे, भ उपव 
जानता हु, अतएव मै मनका ज्ञाता ह्र, मन नही र| 

इसी तह पे बुद्धि भी नही ह क्योकि बुद्धि भी क्षय ओः 
इृद्विलमाववाटी है । मे क्रय-बृद्धिसे सर्वथा रहित ह । बु 
मन्दता, तीव्रता, पवित्रता, मलिनता, स्थिरता, अस्थिरता आदि भी 
विकार होते है; परंतु म इन सबसे रहित ओर इन सब सितियेभे 
जाननेवास हं । भे कहता ह उस समय मेरी बुद्धि टीका नही १ 
अब ठीक दहै । बुद्धि कव क्या त्रिचार रही दै, क्या ध 
कर रही है ओर क्या निश्चय कर रही है, इसको गै जानता ट| 
द्धि द्य है, मै उसका द्द | अतएव बुद्धिका सूब्नसे प्रथमत 
सिद्ध है; मे बुद्धि नहीं | 

इस प्रकार में नाम, ख्प, देह, इन्द्रिय, मनः बुद्धि (| 
नह द्वं । म इन सवसे सर्वथा अतीत, इनसे सर्गथा पथक्‌ चेतत) 


मै कोन हँ ओर मेरा क्या कर्तव्ये? २५५ 


य सक्षी, सवका ज्ञाता, सत्‌? निव्य, अविनाशी, अविकारी, अक्रिय, 
तातन, अचल ओर समस्त सुख-दुःखोसे रहित केवर ड्ध 
अत्दमय आसा द्र । यही मे द्र । यही मेरा सचा खरूप है । क्लेद, 
क ओर समरणं दुःखोसे विक्त होकर परम शान्ति ओर प्रमानन्दकी 
प्रपि ल्ि ही मनुष्य-शरीरकी प्रापि इई है । इस परम शान्ति 
| ओः प्रमानन्दको प्राप्त करना ही मनुष्यका एकमात्र कर्तव्य है । 
| परत्शरीरके विना अन्य किसी भी देहम इसकी प्राति सम्भव 
| ही है । इस सितिकी प्राति तचज्ञानसे होती है ओर वह तचज्ञान 
¢ विक, वैरग्य, ईशवरभक्ति, विचार, सदाचार ओर सद्गुण आदिक 
नसे होता है ओर इन सवका होना इस धोर्‌ कठिक।ठमे ई्चरकी 
| द्या बिना सम्भव नहीं । ययपि ईश्वरकी दया सम्पूणं जीवर 
। प्ल्पसे सदा-सवंद्‌ दै, किंतु विना उनकी शरण हए उस दयाके 
। हघको मनुष्य समञ्च नहीं सकता । एवं दयाके तच्चको समञ्ञे विना 
| उत दयके द्वारा होनेवाठे छभको वह प्राप्त नहीं कर सकता । 
। अतएव तचज्ञानवी प्रापिके स्यि सव प्रकारसे ईश्ररके शरण होकर 
उनकी यावे रहस्यको समञ्चकर उससे पूर्णं छाम उना चाहिये । 
| की रएणसे ही हमे परम शान्ति ओर परम आनन्दखरूप परम- 
पकी प्राति हो सकती है । श्रीभगवान्‌ कहते है-- 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 
तत्मसाशात्परां शान्ति स्थानं पराप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 

( गीता १८ । ६२ ) 


* अविद्यासितारागदवेषाभिनिवेशाः क्टेशाः । (योग० २।३) 
णः चिजडरन्थः राग, द्वेष ओर मरणभय- ये पोच क्ले दै । 
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® भारत ! सव प्रकारसे उस परमेश्वरकी < 
रणको प्रा हो, उस परमात्माकी श्रा ही 


तू पम शति | 
ओर सनातन प्रम धामको प्राप्त होगा | 


जब यह्‌ मनुष्य परमेशचरके शरण होकर परमेशो त्क्रो 
जान जाता ह, तब उस परमेश्वरी कृपासे अज्ञानका नाश हेन | 
बह परमेशवएको प्रा हो जाता है, जैसे निदाके नारे मष | 
ज्रत्‌को, दपणके नाशसे प्रतिबिम्ब विम्बको तथा धके टे 
पदकारा महाकाडरको प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार अक्ञानपै | 
नाशसे यह जीवातमा विज्ञानानन्दघन परमात्माको माप्त हो जत ‹ 
है | जन यह साधकं नाम, रूप, देह, इन्दिय, मन, दि | 
आदिसे अपनेको सर्वथा धयन्‌ समञ्च केता है, तव यह $ || 
रारण ओर कपासे, देहादि सम्बन्धसे होनेवले समस्त क्लेशो ओ | 
पपोसे सदाके स्थि सर्वथा सुक्त हो जाता है, एवं विज्ञानानन्दकष | 
र्मालाका सनातन अंश होनेके कारण सदाके च्वि ओ || 
लिज्ञानानन्दधन प्रमुको प्राप्त हो जाता है । श्रसुको प्रा कलते || 
ल्यि अनन्यमावसे इस प्रकार प्रय॒ करना ओर ग्रसुको प्रप | 
जाना ही मनुष्यका परम कर्तव्य हें | 


-* +$ 








# शरणका सार अथं हे श्रद्धा ओर परेमपूर्वक निष्कामभावते प्रथ | 
आका पाटन करना, गुण ओर प्रभा वसित उसके सखरूपका चिन्ता 
करना पव दमारे कोके अनुसार परमेश्वरक्रत खल-दुःखादि मङगल 
विधानमे सव॑था समचित्त रहना । 


| कृट्याणक्ा तच 

एव प्रकारे दुःखोसे, त्रिकारेसे, गुणोंसे ओर कर्मे सदाके 
भनि कत होक परम विज्ञान आनन्द मय कस्याणस्वरूय प्रमात्माको 
आ क छेना ही प्रम कल्याण ह । इसीको कोई सुक्ति, कोई 
पकी प्राप्ति, कोई निर्वाणपदकी प्राप्ति ओर कोई मोक्ष कहते है । 
ह सितिको प्राप्त कएनेका अधिकार मनुष्यमात्रको है । श्रीभगव्रानने 
वहा है- 

मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 

चखियो वैश्यास्तथा श द्रास्तेऽपि यास्ति परां गतिम्‌ ॥ 

( गीता ९।३२) 

भेरी रारण होनेवाले खी, वद्य, शूद्र तथा पापयोनि ( अन्त्य- 
नदि ) कोई भी हों, ( सव ) परम गतिको प्राप्त होते है ॥ अतएव 
ओ तुष्य पमासाके भजन-ध्यानद्वारा इस प्रकार संभारसे मुक्त हो- 
कर पम पदवो पा जात है, उघीका मानव-जीवन कृतार्थ ह्येता हे । 


` जक 


इ विषयमे लोग भिन्न-भिन्न प्रकारकी श्रमाल्क वाते किया 
& ह ५ 
कते है, जिनमेसे मुख्य ये तीन है-- 

९ ति) म [न्य ९८ 
 {-वतेमान देश-कालमे या इस भूमिपर मुक्ति सम्भव नहीं 
8 ए गृहण ओर नीच वणेमिं मुक्ति नहीं होती ॥' 

९-शुक्त पुर्ष दीर्षकाल्परथन्त मुक्तिका सुख भोगनेकै वराद 
सापे जन्म ठेते है ॥ 
ज्षा० यो० त० १७-- 
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२--"ुक्ति ज्ञानसे होती है । काम क्रोध, अपत्य 
ओर व्यभिचारादि विकाोके रहते भी ज्ञान हो न । 
जावन्मुक्त हो सकता । उपुक्त विकार तो अन्त करणके 
जवतकं शततकण हं तवतक भरारन्वानुसार इन विकाकषा षह 
भी अनिवायं हं | 


ये तीनों ही व्रिचार वास्तवमे न तो सत्य ह ओः न गै 
तथा युक्तियुक्त ही है भरं इनके माननेसे बड़ी हानि होती है त 
लोगोमे भ्रम पर्ता है, उसथ्यि यहाँ उसी त्रि परयपरर क्रमशः गि । 
किया जाता है | ं 


१-- मुक्तिका कारण आलज्ञान है ओर उस आलपाक्षावा् | 
ल्य निष्काम कर्मयोग, ध्यानयोग ओर ज्ञानयोगादि प्रयेका ष | 
कालम सुताध्य उपराय वेद्-शाख्रमे बतलाये गये है | 

कोई खाप युग, देर, वर्णं या आश्रममात्र ही पुक्तिका कछ | 
नही माना गया हे । साधनसम्प्न होनेपर प्रत्येक देशकाले # | 
प्रत्यक वर्ण-आश्रममे सुक्तिकी प्राति हो सकती ह । गीताके उरु | 
सलोकसे भी यही निर्णत है । एक्तिवो व्यि शति स्तम की ४ || 
कलव, भारतभूमि या किसी वर्णाश्रमका निषेध नहीं किव ग्व = 
हे । आजतकके संत-महाताओंके जीवन-चस्त्रंसे भी यहौ 8 | 
होता है कि प्रत्येक देशा, काल, वर्ण ओर आश्रम साधन क || 
सक्ति हो सकती हे । विण्णुपुराणमें एक प्रसङ्ग ै-- | | 

“सा कौन-सा समय है कि जिसमे धर्मका शोडा-सा | 
भी महत्‌ फर देता हो ¢ उस व्रिषयपर एक वार्‌ कर 9५ 











बिमकत क 
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कृट्याणक्ा तत्व २५९. 
ह ह, अन्ते वे सव्र मिखफर इत प्र भका निर्णय मकर उत्तर 
नके लिये मगत्रान्‌ वेदव्यासक्रे पास गयं | व्यास ी महाराज उस 
हथ मगतरती भागीरथीमे खान कर रहे थे | ऋष्रिगिण उनकी प्रतोक्षामे 
जहयीके तय्पर वृप्नौकरी कायाम वरैठ गध । शरोडी देके वाद्‌ व्यास- 
जनि वार निकक्कर मुनियोंको खुनाते दए क्रमशः रेषा कहा-- 
"ल्ग ही साधु दै" शे गदर ! तम्दीं साघु हा, वुम्दीं धन्यहो|' 
हे धियो ! तुम धन्यो, तुमसे अभिक भरन्य ओर कीन हं ¢ 
= = श्च ८९ (~ = ठ 4 = 
इते सुनियोको वडा आश्व हआ ओर उन्होने कोते म्यासजीसे 
इन वचनोका म प्छ । उ्पाप्देपरने कडा कि यही तुम्हारे त्रिवाद- 
ग्रत परश्चक़ा उत्तर है । इन तीनोमं मनुष्य अल्याया्से ही प्रमगति 
धा सकता है | दूसरे युगो, दूसरे वर्णमिं ओर पुरुपोमे तो बहे 
स॒धनसे कीं कुक होता ह; परंतु-- 
खल्पेनैव भ्रयत्नेन ध्मः सिद्धयति वै कलो । 
नरैरत्मगुणास्भोभिः श्चालिताखिरकिल्विषैः ॥ 
श्रेश्च द्विजुशरष्रातत्परेमुनि लत्तमाः । 
तथा स्रीभिरनायाखं पतिशुशध्रषयव हि ॥ 
तनस्ितयमप्येतन्मम घन्यतमं मतम्‌ । 
( वरष्णुपुराण ६ । २। ३४-२६ ) 
हे मुनिगण ! कलियुगमे मनुष्य सद्ृत्तिका अवरम्बन करके 
थ4&.े प्रयासे ही तारे पापे छ्रग्कर धरमैकी सिद्धि पाता है । 
शूष द्विनसेबासे ओर खियां केवर परतिसेवासे अव्पायाससे ही उत्तम 
गति प्रा सकती है | इपरीखियि मैने इन तीनोको धन्यतम कहा ह । 
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इससे यह सिद्र होता है कि वर्तमान देदा-काग्मे ओर खी 
१ 
ख्य तो मुक्तिका परथ ओर भी सुगम हे । 


श्रै भ 


धोडी देरव ल्यि यदि यह भी मानदेकि अतेमान देशकाल 
ओर प्रत्येक वर्णाश्रमं मुक्ति नहीं होती, छोग मूल्ये ही उत्साहपक 
सक्तिके छ्थि साधने ल्गे हए है तथापि व्ह तो नह माना ज 
सकता कि इस भूलसे वे कोई अपना नुकसान कर रहे है । पक्त 
न सह ¶तु साधनका कुछ-न-वु छ तो उत्तम फक अवदय ही 
होगा । सच्गुणकी बृद्धि होगी, अन्तःकरणकी खद्धि होगी ओर देधी 
सम्पत्तिके गुणोका विकास होगा । जव मुक्ति होती ही नही, 
बह ते साधक ओर असाधक दोनोंकी ही नही होगी, परंतु साधक- 
भे साधनसे सहटणोकी दद्ध होगी ओर साधनहीन मनुष्य कोक. 
कोरा ही रह जायगा । उक अतिण्क्ति यदि वर्तमान देश कल 
पर्क मनुप्यकी मुक्ति होती होगी तो साधककी तो हो ही जायगी | 
पतु साधन न कनवाला सवा वञ्चित रह जायगा | जव वह 
साधनमे प्रवृत्त ही नहीं होगा, तव मुक्ति कसी १ अतफएव वह वचार 
भ्रमसे इस प्रम टाभसे ब्त रहकर वास्थार संसारके आवापन 
चक्रमे घूमता रटेगा । अतएव इस युक्तिसे भी प्रयेकं देका 
ओर प्रत्येक वर्णाश्रमं सृक्तिका सुगम मानना ही उचित, श्रेयस्कर 
ओर त्वंसिद्र है । 4 


र ^ 4 थमे क र! भी 
२-- श्रुति, स्थति ओर उपनिषदादि सदमन न 
० १ श प्रिटते रागम्‌ 
खतं अर्पाकि पनरागमन-सम्दन्धी प्रमाण नहीं मिलते । पन 
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। होता है जो सक्रामो पण्याला पुरुष अपने पण्यवलपे सर्गादि 
त्रे पर होते हैँ | भगव्रान्‌ने कहा है-- 


त्रैविद्या मां सोमपा पूतपापा 
| १३ थय न 
। यजञरिरा स्वगेति प्राथयन्ते 1 
ते पुण्यमासाद्य खुरेन्द्ररोक- 
>< 


मश्चन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ 
ते तं भुक्त्वा स्वगेखोकं विशा 
क्षीणे पुण्ये मर्यकं विशान्ति । 
एवं चयीधर्ममनुपरपन्ना 
गतागतं कामकामा रभन्ते ॥ 
( गीता ९। २०-२१ ) 





मुक्त पुरुषके सम्बन्वमे तो श्रुति-स्परतिोमे स्थान-स्थानपर्‌ उनके 
पुनः संपारमे न अनेके ही प्रमाण विकते है । श्रीमगवानूने गीतामे 
कहा है-- 


आब्रह्ममुवनाछोका पुनरावतिंनाऽजुन । 
मापुपे्य तु कोन्तय पुनजेन्म न विद्यते ॥ 
(८ । १६) 


| शे अन | बरमलोकरसे लेकर सव काक्र पृनरवरतीं खभाव्रवलि 
। 8 परतुहे कौन्तेय ! मुञचको प्राप्त होने पुनर्जन्म नहीं होता ॥ 
न च पुनरावर्तते न च पुनरावतेते' 

( छान्दो ८ । १५। १ ) 
इमं मानवमावतं नावर्तन्ते ( छन्दो° ४। १५ ।६ ) 
"तषामह न पुनराघ्त्ति । ( <= 6 ॥ © ॥ €+) 
आदि श्रुतियाँ प्रपिद्ध दै | उन राल्लवचनोसि यह स्पष्ट 


रद्र ज्ञानयोगका तत्व 


सिद्रहोताहे कि मुक्त जीोंका धुनरागमन कमी 
जीवन्सुक्तोके द्वारा कोके यथायोग्य सभी कार्य 
होते ह प्रतु वास्तवे उनका न कायि ऊ 
नहीं रहता-- 
यस्य॒ सवं समारम्भाः ऋससकटपवनिताः । 
्षानाधिदग्धकमोणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 


गही हता | 
= भा छपर | 


( गीता ४।१९। 
चस्य _नाहकतो भावो वबुद्धियंस्य न दछिप्यते | 
हत्वापि स इम्काकाच्च हन्ति न नवभ्यते ॥ 

( गीता १८।१७| 
इसके सिवा उप्त मुक्त पुरुषकी दधिं एक विदयुद्ध विज्ञानः 

आनन्दघन परमात्म-तच्वके अतिरिक्त अन्य कुन भी नहीं रह जता-- 
बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपयते । 
वाखुदेवः सवेमिति स॒ महात्मा खुदुखंभः ॥ 

(गीता ७। ६९) 
2 समक्ता ह करि सभी कुछ केव वादव ही हं । ई 

ख्य उस सक्त कहते ह । एेसे पुरुपका किसी काठ भी इ 
मायाय ससारसं पुनः सम्बन्ध नहीं होता; क्योकि उसकी ठि 
संसारा सदाके छ्य आ्यन्तिक अभाव हो जाता हं । इस अवध 
मे उसका पुनरागमन क्योकर हो सकता हे ? 

यदि कोई यह बुतर्कं करे किं यदि मुक्त -जीोंका पुनरागन 
नहीं होगा तो मुक्त होते-होते एक दिन जगत्‌के सभी जीव पृक्त ५ 
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तवतो `सषकी सत्ता ही मिट जायगी । इसका उत्तर यह 
धम तो रेता ह्यना सम्भव न्दी; क्यार 

मनुष्याणां सदस्षु श्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्त तत्त्वतः ॥ 

( गीता ५।३) 
हजार मलंष्योमि कोई मलुष्य मोक्षे स्यि यत्न करता है, 
न यत्त केवले येोगियोमेसे कोई परुष मुञ्चको ( प्रमात्माको ) 
तसे जानता हं ।› इस अवस्थाम समी जीका मुक्त होना 
। म्व है; क्योकि जीव असंस्य ह । तथापि यदि किसी दिन 
॥ मूं संसा सभी जीव किसी तरह सक्त हो जाये" तो इसमं 
। हति ही कौन-सी ह १ आजतक अनक श्र पर्ष इस्त पूव एसी 
। चेर कर चुके दै, महात्मागण अव्र मी कर रहे है ओर आगे 
भी क्रते रहेगे । यदि किसी दिन उनका परिश्रम सफर हो जाय 
शः अक जगतके ओका उद्धार हो जाय तो बहत ही अच्छी 

बत है, इससे सिद्वान्तमे कौन-सी वाघा आती हं ! 






| कि 


| तके व्यि मान ख्या जाय कि सक्त पुरुभका पुनजन्म 
हेता है ओर पुनर्जन्म न साननेवारे भू करते है, पर इस 
भूलते उनकी हानि क्या होती है १ इस सिद्धान्तके अनुसार 
पुनरागमन माननेवास भी वापस आयेगा ओर न माननेवा भी । 
षठ दोना एकः ही है । परंतु कदाचित्‌ यही सिद्धान्त सव्य 
रो कि शुक्त पुरुषका पुनरागमन नहीं होता तब तो भूर्से 
पृनरागमन माननेवालेकी बडी हानि होगी; क्योकि उस पुनरागमन 


"` "क गात 


रद्ध जानयोगका त्त्व 
माननेधालेको तो वह मुक्ति ही नहं मिलेगी कि 
न होता हो | बह बेचारा भू्से ही इस परम ल 
जायगा ओर पुनरागमन न माननेबाखा क्त हो जवग | 


न्यायसे भी पुनरागमन न माननादही युक्तियुक्त, समजनके शौ 
॥ 
सर्वेत्तम धिद्र होता है । 


२-श्रृति-सपृति ओर उपनिषदादि किप्ती भी ्रामणि् 

सद्ग्रनथोसे यह सिद्ध नहं हा सक्ता कि कामत्रोधाि विवा 

रहते जीवन्मुक्त प्राप्त हो सकती है । श्रीमद्धगवङ्ीतामे तो 

शब्दम काम, क्रोध ओर लोमक नर्कफा त्रिविध द्र बतलया है. 
तरिविधं नरकस्येदं द्वारं नादानमात्मनः । 
कामः क्रोघस्तथा खोभस्तस्मदेतत््यं व्यजेत्‌॥ 

( १६।२६) 

शीगीतामे मगान्‌ श्ी्ृष्ण ओर अर्जुनको परदनोत्से यह ब्र 

यष्ट विदित होती है किं समस्त पाका बीज वकाम! है ओै | 

उसको आममज्ञानके द्वारा नष्ट करके ही साधक मुक्त हो सकता | 

है । तीसरे अध्यायके ३६ व शोकसे ४३ वें श्ोकर्थनत सा || 
वस्ताएसे वर्णन ठै । जतक काम-कोध ओर हरष-शोकादि 8 

से ही मनुष्यका चुटकारा नहीं होगा, वहोँतक उसकी पति 

केसे हो सकती है १ सक्त पुरुषका वास्तवे संसारसे कोई समध | 

नहीं रहता | गीताजीमे कहा है- 


ति ५ 

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतप्तरच (० 1 
ष म 4 वेदयते 
आत्मन्यव च संतुष्टस्तस्य कार्य न 1 
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व॒ तस्य छतेनाथो नाङ्तेनेह॒ क्थ्न । 
त॒ चस्य सवभूतेषु कश्चिद्थव्यपाश्रयः ॥ 
( ३ । १७-१८ ) 
उका अन्तःकएण मल-क्षेप॒ ओर आवरणसे सर्वदा रहित 
हकः शुद्र हो जाता है, रेसी स्ितिमे काम-क्रोध ओर ह्-शोकादि 
वरः उसमे वैसे रह सकते हं १ मगवानने कहा है-- 
लभन्ते व्ह्मनि्ौणसृषयः = श्चीणकटमपा; । 
छिचदधेधा यतात्मानः सर्वभूतदिते _ स्ताः ॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतानां यतचेतसाम्‌ 1 
अभितो ब्रह्मनिवीणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ 
( गीता ५ । २५-२६ ) 
दर्षशोकौ जहानि" 'तरति कोकमात्मवित्तः आदि रतिर्या 
भ इक प्रमाणम प्रसिद्र है । शल्लोम्‌ जहँ देग्विये वहीं एक- 
छसे यही प्रमाण मिक्ता है । श्रीपरमात्ाका साक्ताच्कार हो जानेपर 
जव समन्त बिवारौकी जड आसक्तिका ही अव्यन्त अभाव हो जाता 
ह, तव उसके कार्यरूप अन्य व्रिकरार तो कैसे एह सकते है १ इन 
शाञ्वचनोसे यही सिद्ध होता है कि जीवन्सुक्तके छद्ध अन्त ;करणमे 
गरिता अस्तित्च मानना कदापि उचित नहीं दै । 
यदि सा मान मी छा जाय करि जीवन्सक्तिकै वाद्‌ भी काम- 
्ोधादि विकारोका लेशा शेष रह जाता है ओर जो छोग उसका 
शेष एहना नहीं मानते, वे भूकसे ही काम-करोधादि व्रिकारको जड- 
से उलाडनेकी धुनमे कगे रहते है, इ्तपर यह सोचना चाहिये कि 
भ्या इत भूर्से उनका कोई लकसान होता है १ यदि पपात 
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छोडकर विचार किया जाय तो पता ख्गता है कि कामा 
विकारोके नाशका उपराय न करनेवालोकी अपेन्ना उपाय केषा 
अधिक बुद्धिमान्‌ हैः, क्योकि उपाय करने उनके विक्रार अ 
नष्ट होगे ओर इससे वे कम-सेकम जीवन्मक्तोमे तो उत्तम हीम 
जरयेगे । एक मनुष्य अत्यन्त क्रोधी तथा कामी है ओर दूस इन 
दोनोसेषटा हभ है ओर इस सिद्रान्तके अनुसार ३ दून है 
जीवनयुक्त है । इस दशामे यह तो खाभागरिक है कि इनमे काप 
करोधपरायण मुष्यकी अपेक्षा काम-करोधरहित जीवन्मुक्त ही अधिकं 
सम्माननीय होगा | इस दष्टिसे भी कामक्रोध आदि वरिकारौका नक 
कएना ही उचित सिद्ध होता है ओर दि कीं यही वात सल ह 
कि जीनसुक्तके अन्तःकरणमे कोई विकार रोष नही रहता तरते 
विकारोका शोष रहना माननेवाठेकी केवर मुक्ति नही होगी सौ ही 
भति नही प्रतु उस्तकी ओर भी बड़ी हानि होगी; कोम ५ 
मिथ्या ज्ञानसे ( गीता १८ । २२ के अनुसार) ही अपनकौ # 
ओर मुक्त मानकर अपने चखि्ि-सुधारके पत्त्र कासे न 
प्ट जायगा ओर कामक्रोधादि व्रिकारोके मोहमय जाल पका 
अने प्रकारवी नरक यन्त्रणा भोगता हआ ( गीता न ५९ 
श्लोक १६ से २१ के अनुसार ) ठगातार स 
फिरेगा । इसल्यि यही सिद्धान्त सर्वोपरि मानना ॥ म 
जीनसुक्तके अन्तःकरणमे काम-कोध ओर हर्-शोकादि को 
विकार रोष नहीं रह जाते । 

& नेक प्रका 

इसके सिता सुक्तिके सम्न्धमे छोग ओर भी अनेक 


धिके 
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| तिया कसते है, पर लेख वद जानेके कारण उन स्प 
शा नहीं किया गया । 
ऽस केले पाठक समञ्च गवे होगे कि पक्त स्प तीन। गुणोंसे 
) धा अतीत होता है (गीता अध्याय १ के २२वेसे२५पे 
| ववा इतका वणन है ); सीसे उत्ते अन्तःकरणम्‌ कोई 
| पकाः या कोई भी कमं शेप नही रहता ओर इसीख्यि उसका 
नजन भी नही हाता । पनजन्मका देतु गुणोकरा सङ्ग ही दहं । 
। परात्रान्‌ वहते है 
पुरुष प्रक्ातस्या ष्ट युङ्क्ते प्रक़तजान्गयुणान्‌ । 
कारण गुणसङ्गाऽस्य खदसदयोनजन्मसु ॥ 
( गीता १३।२१) 
गालवः यह भी समञ्च गये होगे किः वतमान देश-कालमे मुक्त 
हना कोई अप्तम्भव्र बात नहीं है, अतएव अवर शीघ्र साव्रघान हाक 
वरयम का जाना चाहिये । आख्ये अवतक बहत सभय नष्ट हो 
सुका | अव तो सचेत होना चाहिय । मनुष्य जीवनके एक भी 
अमू क्षणको व्यर्थम वाना उचित नहीं । गया इजा समय किसी 
भी उपयसे बापम नहीं मिक सकता । अतएव यथासाध्य शीघ्र ही 
प्सङ्गके द्रा अपने कल्याणका मागं समन्चकर उसपर्‌ आरूढ हा 
जाना चाहिये । 
_ यही कल्याणका तच हं ! 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निवोधत । 
( कठ० ६।३। १४) 
----ॐ-+-&-+ ~ 


` ५ ^ 


ज्ञानकी दलभता 

किस शरदा परुषके सामने भी वास्तभिका दृति महाप 
भ्रा यह्‌ कहना नही बन पड़ता वि; हमको ज्ञान प्रात है"; वयर 
इन शब्दात उनके ज्ञानम दोष आत। हे । वासते रणं श्दरा्े 
च्वि तो महापरुषसे पेता प्रशन ही नदी बनता कि (अव जनह 
भा नह !" जहां रेसा प्रशन किया जाता है वहं श्रद्मे टि ही 
सम्ञनी चाहिये ओर महापुरुषसे इत प्रकारका प्रश्न के प. 
कर्ताकी लु हानि ही होती हे । यदि महापुरुष यों कह दैरिपै 
शनी नही हतो भी शद्रा धट जाती दवै ओरं यदि वह षह क 
दे किम कानी दह्र तो भी उसके सहसे पेसे शब्द सुनक श्र 
कम हो जाती ह । ब्म तो मै अज्ञानी या जञानी- इन दोन 


(= (८ टि 
कोसी वात कहना भी महापुरुषे छिथ नदं न पडता । थि 
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॥ अपरो अज्ञानी कटे तो निध्यापनका दोष आत ट ओं ज्ञानी 
रे तो नानाल्का सख्यि वह यह भी नहीं कहता कि मँ 
क्ते जानता द्र ओर यह मी नही कहता कि म नहीं जानता । 
हरो जानता है एसा भी उससे कहना नही वनता । परु 
ह तहं जानता हो एेसी बात भी नहीं हे । श्रति कहती है-- 
नाहं मन्ये खुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 
यो [नस्तदेद ` तद्वेद नो न वेदेति वेद्‌ च॥ 
यस्यामतं तस्य॒ मतं मतं यस्य न वेद सः। 
अविज्ञानं विजानतां विक्ञातमविजानताम्‌ ॥ 
( केन° २।२-३) 
पील्यि उसका नाम अनिर्बचर्नय स्थिति है; उसील्यि वेदमे 
हेन प्रकारे शब्द आते है ओर उसीण्ये महापुरुष यह नहीं कहते 
रि पत्प्राति हो गयी । इस सम्बन्धमे वे खयं अवनी ओरसे कुछ 
भीन कहकर वेद-शस्रोकी ओर प्केत कर देते है| प्रतु एसा 
भ नहीं कहते कि मुञ्चे प्रापि नहीं इई । एेसा कहना तो उत्तम 
भाचरण कएनेवाले आचाय या नेता पुरुपोके छ्यि भी योग्य नही; 
थोक इतसे उनके अनुयायियोका ब्र्मकी प्रातिको अत्यन्त कठिन 
(| भनक निराश होना सम्भव ह । जेसे यदि आज कोई परम सम्मान- 
| १ पहष कह दे कि मुञ्े प्राति नहीं इई है, मेँ तो खयं प्रािके 
। ।९य्‌ उक द्रं तो ेक्ता कहनेसे उनके अनुयायीगण या तो यह 
पा वेठते है कि जव इनको ही प्राप्ति न इई, तब हमको भयोकर 
षीय यो नम्स्ते कि इतने अंशम सम्पाननीय पुरुषकं 
श्दयातो अयथार्थ है या असी श्िनिको क्िपरानेवलि है ओर 





च 
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र श्रकारके दोषारोपसे उन लोगो शद्रे कुछ कमी होना 

हं । अतएव उत विषयमे मौन ही रहना चाहिये | इन सु र 
व्रिचार करनेसे यही कद्र होता है कि गह पुरूपके चि ञानी | 
अज्ञानी किसी भी शब्दा प्रयोग उसके अपने भख नहं | 
इतना होनेषर भी महापुरष यदि अज्ञानी साथकको समञ्जनेके छि 
उसे ज्ञानोपदेश काते समय उसी भापनाके अनुसार अपत्न 
की कल्पना कर अपनेको ज्ञानी रब्दसे सम्बोधित कर देतो 
कोई हानि नकी, बस्तवमे उसका यो कहना भी उ सक्र | 




















जो प्रणं श्रद्‌ ओर परम विश्वासी हो, जो महापुरपके र्दे 
खनते ही खयं मेता बनता जाय ओर जिस सितिका वर्णन प | 
कते ह उसी स्थतिमे सित हो जाय । सर देता कहा ज | 
सकता हि श्रद्वा ओर विश्रास तो णं है; परंतु की छि | 
नही होती, इसके स्यि बह बेचारा शद्रा सधक क्या करे ! ९ | 
ठीक है, प्रतु साधकके छि इतना तो परमात्रद्यक्र है किं ९ 
भवणके अनुसार ही एक ब्रह्मे वि्ासी होकर उसीकी प्रति लि | 
9 तरहसे तर्‌ हो जाय; जवतक्त उसे प्राप्ति न हो तवतक इ | 
उसके लिये परम शुक रहे । जसे किसी मनुष्यको एक ज. 
कारके द्वारा उसके घरमे गडा हआ धरन माद हो जनिष ढह ओ | । 
खोदकर निकालनेके चयि व्याङ् होता है, यदि उस सथ्य उकं | 
शसि बाहरके आदमी कैठे हए हों तो वह सचे मनसे यही वर्ह | 
= ~ ८५ < उस गई & 
` ईैक्रि क्षये लोग दहे, कवत अकेला ररह ओर कव ॥ 






५ =, 
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# तिक्राककर हस्तगत कर सवं । इसी प्रकार जो साधक यह 
| ततद कि मेरे साधनमे वाग देनेवाटे आसक्ति ओर अज्ञान 
अदि दोष कव दूर हो ओर कतर म॑ अपन परमन्रन प्मालाको प्राप्त 
) क्रं | नितनी ही देर होती है उतनी ही उसकी व्याकुरता ओर 
उककण्ठा उततपत्त प्रवठ हाती चरी नाती है ओर वह उस व्रिलम्ब- 
क्रो सहन नहीं कर सकता । यदि इस प्रकारके साधकके सामने 
। कहा स्ट शब्दम भी अपनेको ज्ञानी स्वीकार कर ले तोभी 
करः हानि नदी, परंतु इससे नीची श्रेणीके साधक ओर अप्रूण 
पिके सामने यो कडनेसे उस महापुरुषकी तो कोड हानि नही 
। होती; परंतु अनघिकारी होनेके कारण उस सुननेवाटेके पारमार्थिक 
। षौ हानि होना सम्भव दै । यदि यह वात समीको स्प्ट कहने- 
कवी होती तो श्म इसे प्रम गोपनीय न कहा जाता ओर केव 
अधिकारीको ही कहनी चाहिये रपी परिधि न होती । 


कोई यह कहे फर महापुरुषकी परीक्षा कैसे की जाय ओर 
यदि त्रिना परीक्षके ही किकी अयोग्य व्यक्तिको गुरं या उपदेशक 
मन ल्वा जाय तो शाखो उससे की हानि होना कहा गया 
है । यह प्रश्च ओर शाखोका कथन तो उचित ही है; परंतु जिसका 
ङ्ग करनेसे परमालामे, उस भह।पुरषमे ओर शालमे श्रद्धा उतपन 
ह जाय, उसे गुरु या उपदेशक माननेमे कोई हानि नहीं । यदि 
कोई पूण न भी हो तो जहाँतक उसकी गम्थ है वर्हातक्र तो वह 
हवा ही सकता है, ( इत दष्टिसे महापुरुषकी सङ्गति करनेवाटे 
साधरवोक। सङ्ग भी उत्तम ओर कमदायक है ) आगे परमात्मा खयं 


२७२ जञानयोगका तत्व 


उसे निभा ल्ते है । साधकको आवस्यकता है पमामाके पा 
होनेकी । श्रीपरमात्माकी सरण खनमारसे ही सव ङ हो = 
हं । श्रीमगवानने कहा है _ ४. 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
( गीता९।२२ ) 
अर्थात्‌ जो अनन्य भासे मुम स्थित हृए भक्तजने पू 
परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हए निष्काम भावत भजते है,उन 
नव्य एकीभावसे सुकषमे खित पुरुषोका योगक्षेम मै खयं वहन कता 
ह । संसारम भी यी वात द्नेमे आती हे करि यदं काई किकी 
परायण हो जाता है तो उसकी सारा संभार बही रखता है, जेते 
बच्चा जव्रतक अपनी माताके ¶एयण रहता है तवतक उसकी क्षा 
का ओर सव प्रकारक संमाख्का भार माता खयं ही अपने उप 
स्यि रहती है | जवतक गाट्क वड़ा € कर खतन्त्र नही होता 
तवतके माता-पिताके प्रति उसकी परायणता रहती ह ओए जवतक् 
पयणता रहती है तवतक माता-पितापर ही उसका सारा मर है । 
इसी प्रकार वेव एक प्रभाता शरण ठेनेसे ही सारे काम हिद 
हो सकते है, परंतु शरण टेनेका कान साधकका है । शरण होनेके 


= त <= = = ॥ 
८? असु खयं उसका सारा मार सभाक ठेते ह | अतप । 


कल्याणक प्रत्येक साधकको परमात्ाकी रारण ठेनी चाहिय | 


४ 
++ भ< ~ -- 


| 
| 








परमासाका तल -रहस्यसाल्त सस्य 


| परसालाका जो निगुण निराकार सचिदानन्दघन खख्य हं 
|| द एव, अद्वितीय, गुणातीत, वोधस्वूप, नित्यमुक्तः क्रियारहित; 
अक्ाएहित, विकारशन्य, िशेषणोसे रहित, गुणोंसे रहितः धरमेसि 
|| एह, केवर, शुद्ध, चिन्मय, निर्दोष हे । ब्रह प्रापरणीय वस्तु द । 
| वरतम वह बुद्विृततिरूप ज्ञान ओर ध्यानक वरिपरय नहीं दं । वह 
| घं ही अपने-आपरको जानता हे । जो उस सचिदानन्द्धन परमाला- 
| पे प्रह हो जाता है, वह पिरि त्रप ही वन जातादह। जो उस 
 क्गिनानन्दधन ब्रह्मको जानता है, वह व्रह्म होकर ही उसे जानता 
ह उपसे भित होकर नहीं । यह कथन भी वास्तवमें बनता नहीः 
पै जिज्ञासु साधकोको समश्चनेके व्यि ही दै । 






परमासाका जो दूसरा सगुण ख्य हे, उप्तको इस प्रकार 
। पर्चा चाहिये. 

म, रज ओर तम- ये प्कृतिके तीन गुण हैँ । इन तीनों 
गे यु प्रकृति श्वरकी क्ति है, इसीकौ त्रिगुणमयी माया 
१ है| ( गीता ७ । १४ ) ओर ईर शक्तिमान्‌ है । उनकी 
प उनसे भिन्न भी है ओर अभिन्न भी । तीनों गुणोसे युक्त 


कषा यो० त० १८-- 
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शक्ति जड है ओर परमात्मा चेतन देईल दसि तो ६ | 
परमात्मासे भिन्न है तथा परमात्मा ही शाक्तिये 
होते है, इस दष्टिसे शक्ति परमात्मासे अभिन्न है 
नाम ही प्रकृति है । प्रकृतिके कार्थं होनेसे युण ग्रहति अगिन 

है तथा जैसे वपः जस्ते ही उत्पन्न होती ओर जले ही वि 

हयो जाती है, वैसे हयी तीनों गुण प्रकृतिसे ही उत्पन्न होते भौ 

उपमे विरीन हो जाते है । महासरमके आरम्भमे उस प्र 

ही गुण उत्पन्न होते हैँ ( गीता १४ । ५ ) बध किये कि 
प्रकृति गुणोके ख्यमे अभिव्यक्त होती है । समस्त जीरके पका | 
जो श्रकृतिके रूप स्थित हो रहे है, जीवको उनका फठ-भ | 
करानवे ल्य परमाताके सकारापे प्रङ्ृतिते क्षोभ उल्यन्न होता है | 
अर्थात्‌ उसमे हरचल पैदा होती है । उस हल्चल्ते गत त | 
विभाग हो जाते है । इनमे एकका नाम विचा ओर दूसरेका ना | 
अत्रा है । व्रिचा सत्तयुण है ओर अक्रिया तमोगुण है तय जे | 
कृतिम क्षोभ उलन होता है, वह क्रिारूप हल्च ( च्वल्त। || 


एजोगुण हे । यही ग्र्तिकी विषाव्या है । महापर्र ः | 
ये तीनों गुण उस पर्त व्िीन हो जति दै, वही श्रिषी 
साम्यावस्था ह । जितन काठ्तक महासर्गं रहता है, उते चै । 
काठ्तक महाप्रलय एहता है | महाप्रक्यके समय संसाफे ल्फ | 


¢ वि 
के ¶ीनों मे ५ कार्य यह व्यव 
जीरके कर्म, तीने गुण ओर गुणोक्रा काय॑खूप यह द ॥ 


रूपमे अभिगत 
। उस रिका 

















पारः ये क तिम तदू दो जते ह | 

जड संता, य सवर-के-सत कारणरूय प्रकृतिमे तद्र ३। | 
~ ० 2 {ल ने जा ए 

तथा उत प्रकृतिसे संयुक्त सधरणं जीव ब्रह्मम वरिटीन हो | 
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लये अन्त ओर महासर्गके आदिमे पुनः जीवक संस्कारूप 
| क फमोग जीरको करनेके विये परमालाके सकारासे प्रकृति- 
््षेप उन होता है, जिसे प्रकृतिमे सच, रज, तम- ये तीन 
| ऋषा हो जति हैँ । इस प्रकार ग्रकृतिसंयुक्त परमासामे सुक 
| इति ओर परिख्य बारंबार होते रहते दै । 
इस सगुणखरूप परमालाके दो मेद है--( १ ) निराकार 
| (२) कार्‌ | 
। (१) ३ सणुग-निरकार परात्मा अव्िद्यासे अति परेः 
। अयतत शुद्ध, निघयसुक्त, बोधलखद्य, कैवल्यर्य, स्त्र परि 
खयंपरकाश, अद्वितीय, अखण्ड) अतिदिव्य मङ्गक्खश्पः सचिदानन्द मय 
है तथा क्षमा, दया, शान्ति, समता; संतोष, सरकता, ज्ञान आदि 
अतन्त असीम अलोकिक अप्रकरत दि्प चिन्मय गुणोंसे सम्पन हैं । 
॥ परमासा निराकाररूपसे सारे संसारे व्यापक है । मगवानने 
गता कहा है-- 

मया ततमिदं सव॑ जगदन्यक्तमूर्तिना । 

मल्स्यनि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 

(९।४) 

भुञच निराकर परमात्मासे यह॒ सव जगत्‌ ( जक्से वकी 
भति ) पिणं है ओर सवर भूत मेरे अन्तग॑त संकस्पके आधार्‌ 
धित है; रितु वास्तवमे मेँ उनमे सित नहीं हरं ।! 

इसी सरूपका वर्णन गीतम परम दिव्य पुरप्रके नामसे 
करिया गया त= 


२७६ ज्ञानयोगका तत्तव 


कवि पुराणमनुरासितार- 


णो | 
प म 1रणीयांसमचुस्परेदः | 
स्वस्य घ(तारमचिन्त्यरूप- 


मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ 
भयाणकाले मनसाचलेन 


भक्त्या युक्तो योगवलेन चैव । 
भुवोमध्ये प्राणमावेदय सम्य 
ह सतं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
( ८ । ९-१०) 
जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सके नियन्ता, सृक्ष्से मी अति । 
सकषम, सवके धारण-पोषण करनेवाटे, अचिन्यखख्ूप, पूर्वके सद्धा 
नित्य-चेतन प्रकाशरूप ओर अविासे अति परे, जद सचिदानन्दधन 
परमेशवरका स्मरण करता है, वह मक्तियुक्त पुरुष अन्तकाले भ 
योगबलसे ्रकुटीके मध्यमे प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित करे, 
फिर निश्चल मनसे स्मएण कता हज उस ॒दिव्यखरूप पमु 
परमात्माको ही प्राप्त होता है । 
पुरुषः स परः पाथं भक्त्या रभ्यस्त्वनन्यया । 
वस्यान्तःस्थानि भूतानि येन॒ सर्वमिदं ततम्‌ ॥ 
( गीता ८ | २२) 


हे पाथं | जिस प्रमात्ाके अन्तग सव भूत है ओर निप 
सच्चिदानन्दघन पररमात्मासे यह सत्र जगत्‌ पूर्णं है, वह सनातन 
अव्यक्तं प्रम पुरुष तो अनन्य भक्तिसे ही प्राप्त किया जा सकता है / 
८ २ ) परमालाका जो दिव्य गुणोसे सम्पन्न सगण-सए 
खरूप है, वह चिन्मय है | इसी श्रकार भगवानूका परम धाम भ 
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ल्य चेतन है | एवं उस परम धाममे जनेवाठे भक्तोके खरूप 
भ चेतन है । वेदी क्षमा, द्या, प्रेम, समता, शान्तिः संतोष, 
हत, ज्ञान आदि अनन्त दिव्य चिन्मय गुणोते युक्त भगवान्‌ अपनी 
। क्त्वो खीकार करके श्रीराम, श्रीकरष्ण आदि सगुण-साकार रूपरसे 
| ट हते है अर्थात्‌ अवतार ठेते हैँ । गीते भगवानने कहा है-- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति सखामधिष्ठाय सखस्भवास्यात्ममायया ॥ 
(0 
धै अजन्मा ओर अविनारीखखूप होते इए भी तथा समस्त 
प्रणियेका शर होते इए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी 
योगमायासे प्रक्रट होता हं |' 
यह श्रीराम, श्रीकृष्ण आदिका अवतास-विग्रह अनधिकारी मृटु 
म्यक ल्य मगवान्‌क्ती त्रिगुणमयी मायासे आच्छादित रहता है, 
इषील्यि भगवान्‌के तच्छको न जाननेवाठे वे मनुव्य उसे नदीं जान 
परते । भगवानूने गीताम बतलाया है-- 
नाहं प्रकाद्ाः सवस्य योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमन्ययम्‌ ॥ 
(७। २५ ) 
अपनी योगमायासे छिपा हआ तै सनके प्रयश्च नहीं होता, 
इल्यि यह॒ अज्ञानी जनसमुदाय मुञ्च जन्मरहित अव्रिनाशी 
पश्वो नहीं जानता अर्थात्‌ सु्चको जन्मने-मरनेवाखा समञ्ता दै ।' 
वितु भगवान्‌ अपने अनन्य विशुद्ध प्रेमी श्रद्द भक्तके लिये 


२७६ ज्ञानयोगका तच्च 


कवि पुराणमनुशासितार - 
मणारणीयांसमलुस्मरे्यः । 


सवस्य धातारमचिन्त्यरूप 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन इतः . 
भक्त्या युक्तो योगवखेन चैव । 
भरुवोम॑ध्य माणमविद्य सम्बन्‌ कि 
स तं परं पुरुषसुपेति दिभ्यम्‌ ॥ 
( ८ । ९-१०) 
“जो पुष सर्वज्ञ, अनादि, सवके नियन्ता, पृ्ष्मसे मी अति 
क्म, सरके भरण-पोषण कलनेवाटे, अचिन्यखरूप, मुके सुद्र 
निय-चेतन प्रकाररूप ओर्‌ अवियासे अति परे, यद्र सचिदानन्दधन 
परमश्चएका स्मएण करता है, वह भक्तियुक्त पुरुष॒ अन्तकार्मे भी 
योगवठते शवुटीके मध्यमे प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित करके, 
्षिए निश्चल मनसे सएण करता हआ उस दिग्यखरूप परमपुरुष 
परमासमाको ही प्रप्त होता है । 
पुरुषः स परः पाथं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
पस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ 
॥ (गीता ८ । २२) 
ह पाध | जिस पमामाके अन्तरगत सव भूत है ओर जिस 
सच्चिदानन्दघन प्रमातमासे यह सव जगत्‌ पपर्णं है, वह सनातन 
अत्यक्तं प्रम पुरुष तो अनन्य भक्तिसे ही प्रा किया जा सकता है 
( २ ) परमामाका जो दिव्य गुणोंसे सम्पन्न सगुण-साकार 
खर्प है, उह निनय है | ईसी भ्रकार मगवानूका परम धाम भी 


~क 
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ह्य चेतन है । एवं उस परम धाममे जनेवाले भक्तोके खरूप 
म चैतन है | बेदही क्षमा, दया, प्रेम, समता, शान्ति, संतोष, 
ल्त, ज्ञान आदि अनन्त दिव्य चिन्मय गुणौसे युक्त भगवान्‌ अपनी 


, प्रतिक लीकार्‌ करे श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि सगुण-साकर (तर 


कट देते है अर्थात्‌ अवतार ठेते है । गीताम मगवानल कहा है. ~~ 
अजोऽपि सननन्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति खामधिष्ठाय सम्भवास्यत्ममायया ॥ 
(४1६) 
स्वे अजन्मा ओर अविनाशीखरूप होते इप्‌ भी तथा समस्त 
प्रणियोका ईर होते इए मी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी 
योगमायसे प्रकट होता द्र ।' । 
यह श्रीराम, श्रीकृष्ण आदिका अवतासविग्रह अनधिकारी महु 
पतुष्योके व्यि भगवानकी त्रिगुणमयी मायसे आच्छादित रहता है, 
इसीयियि भगवानूके तचकरो न जाननेवाठे वे मतुष्य उसे नहीं जान 
प्रति | मगवानूते गीताम बतखया है-- 
नाहं प्रकाशाः सर्वस्य योगमायासमादृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति रोको मामजमन्ययम्‌ ॥ 
(७। २५ ) 


अपनी योगमायासे पा इजा ते सवके प्रक्ष नही होता, 
इसल्यि य॒ह॒ अज्ञानी जनसुदारय मुञ्च जन्मरहित अविनाशी 
परेरय नहीं जानता अथात्‌ मजञको जन्मने-मएेवाला समक्ता ह 

रितु मगवान्‌ अपने अनन्य विद्युद प्रमी श्रहरड भक्तके लिय 


घ ज्ञानयोगका तत्व 


अपनी उप त्रियुणमयी योगमाणाका पर्दा दूर कर देते है, जिस ह 
भक्तं अनन्यभक्तिवे द्वारा भगवानके वास्तव्रिक खखूपका द्ंन कृ 
लेता है तथा तच्चसे जानकर उनको प्रात हो जाता है | 
मगवानने कहा है-- 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य _ अहमेवविधोऽज्ुन । 
ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ 
( गीता ११।५४ ) 
€े परतप अयन ! अनन्यमक्तिके द्वारा इस प्रकारके रूपवाल 
मै प्रक्ष देखा, तसे जाना तथा प्रवेरा भी किया ( एकीभावसे 
ग्राप्त किया ) जा सकता हँ ॥ 
परत जिनका भगवान्‌ श्रद्ागरेम नहीं है, एसे आगुर 
खभाववाले मनष्योके ल्य भगवान्‌ अपनी योगमाया छिपे रहते 
है | अतः वे आसु खमाववाले मूढ मनुष्य भगवान्‌को न जाननेके 
भाएण उनका तिरस्कार कते है | मगवानने खयं वहा है-- 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तचुमाधितम्‌ । 
पर भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
( गीता ९। ११) 
भरे परम भावको न जाननेवाले मूहलोग मनुप्यका शीर 
एण कलेवल सतन समूरणं मूतोके महान द्खरको तुच्छ समक्षे है 
अयात्‌ अपनी योगमायासे संसारे उद्वारके स्यि मनुप्यरूयमे विचरते 
९९ ए्च पएमेछरको साधारण मनुष्य मानते हे | 


वित ज्ञानी महामा उसभ उस प्रमात्मके परम दिव्य खरूपको 
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(ि जनते दै । एवं जो जानते है, वे संसारसे मुक्त होकर उस 
(सवो प्राप्त हो जति हें । 
संलासम खित दैवी सम्पदायुक्त सच्िक पुरुषों तथा ज्ञानी 
हासा महापुरपोमि जो क्षमा, दया, प्रेम, शान्ति, समता, संतोष, 
लत, कान, वैरप्य आदि गुण दृष्टिगोचर होते है, उन गुणोमे 
परमात्मक दिव्य चिन्मय गुम भी वहत अन्तर दै । प्रणिमाकै 
बद्धाका एक तो असटी खूप होता है, जो आकाशम स्थित 
तैबता है; ओर दुर दर्षणमे उसका वैसा-का-वैकष प्रतिविम्ब- 
छह दीखता ह । सगुण प्रमासाके जो दिव्य गुणदहे"वेतो 
पर चनद्रसके वास्तविक लरूपकी भति है ओर चिन्मय है तथा 
न प्र्ृतिके कार्यभूत विचारूप सलिक गुण है, वे प्कृतिके काथं 
हेनेसे जड हैँ । ये गुण दैवी-सम्पदापुक्त सालक पुरुषों ओर ज्ञानी 
महापा पुरुषेवे शद्ध अन्तःकरणमे, दर्पणे पूणे चन्द्रमके प्रतिविम्बकी 
भति, परमात्माके दिव्य चिन्मय गुणोकि ही प्रतिविम्बभूत है| 
साधकके गुणों ओर सिद्ध महात्माके गुणोमं भीमेद है । 
वी सम्पदायुक्त साचिक साधक पर तो गुणौकी सत्ता अपनेमे 
मानता हे ओर गुणातीत ज्ञानी महातमा पु ९ देहके अभिमानसे 
रहित हो परमात्माको प्राप्त दो जाते है; अतः उन ज्ञानी महाता 
परपोके शद्ध अन्तःकरणमे ये गुण दते अव्य है, कि ईन 
[नतेवाला कोई धर्मी नहीं रहता; क्योकि 


गुणरूप धर्मोको अपनेमे म व 
बे खयं तो गुणोसे अतीत हो सच्चिदान ्रह्मको प्रात दो जते है } 
द्या, प्रेमः ज्ञानः शान्ति 


साधको ओर महात्माओके जो क्षमा, 


त ज्ञानयागक्रा तच 


समता, संतोष अदि गुण हमरोगोकी नानकारीमे आते है, ३ पिव 
होते हए भी ञे होनेके कारण जड दै । किंतु परमातमाके खर्प. 
भूत गुण दूरके दवार जाननेमे नही आ सकते, उनको महू ओः 
देवगण भी नहीं जान सकते । इसी प्रकार उनका दिव्य खर्पर 
किसी दूरके जाननेमे नहीं आ सकता | भगवानने स्यं 
कहा है-- । 
तन मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न सहयः | 
अहमादिहिं देवानां महर्पणां च स्वराः ॥ 
( गीता १०।२) 
भेरी उत्तिको अर्थात्‌ ीखासे प्रकट होन 
जानते है ओर न महर्िगण ही जानते है; क्योकि प सत्र प्रकाम 
देवताओका तथा महिका भी आदि कारण > |: 
वे खयं ही अपने-आपको जानते है । गीताे अजने मगवानफ 
प्रति कहा है-- 
खयमेवात्मनाऽऽत्मानं वेत्थ त्वं पुरूषोत्तम । 
( १० । १५ का पूर्वाधं ) 
& पुरषोत्तम ! आप खयं ही अपनेसे अपनैको जानते है |! 
क्योकि यदि पावानूका स्वरूप किसी दूसरे जाननेमे आ 
जाप, तव तो वह भी अन्ये पदारथोकी भति जड ही समन्ना 
नागा । पामा बुद्रिसे पर है, अतएव उनको युद्धिके द्वारा को 
गौ जान सकता; वितु ३ सको जानते है । सीताम भगवान्‌ 
कहते है-- 


नेको न देवतालेगर ` 
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वेदाहं समतीतानि वतेमानानि चाञुन 1 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद्‌ न कश्चन ॥ 

(७। २६) 

द अर्जुन ! पूर्यते इए ओर वर्तमानम श्त तथा अगे 

हवाले सव भूतोको म जानता र; परतु सञ्चको कोई भी श्रद्ा- 
भक्तिरहत पुरुष नहीं जानता ।' 

उधर प्ररमाल्ाके निर्मुण-नियकार सच्चिदानन्दमय खस्य तथा 

स॒गुण-निराकार एवं सगुण-साकार खरूपौकी जो बात वतलायी 
गधी, इतका अभिप्राय यहं नहीं टं करि परमासा अनेक ह । एक 
प्रूमासाके दी ये अलग-अलग खस्य उपासकोकी दष्टिसे ही बतखय 
गये ह | वस्तुतः इन समी ख्यीमं एकः अष्ताय वोधखरूप निय- 
यक्त. केवल, शुद्ध, सच्चिदानन्दघन पूणन्रह परमाम हा है| 
इृ्खियि उन परमातसाका ्रा्तिके स्यि मनुष्यको उनकी 
अनन्यभक्ति कनी चाहिये । उस अनन्य भाक्तका खूप भगवानने 
अपते अनन्य भक्तवै ठक्षण कहकर ईस प्रकर व्रतलाया ह~ 
मत्कमेकृन्मत्परमो क्त सङ्गवाजतः 


निर्वैरः लर्वभूतेषु यः स मामत पाण्डव ॥ 
( गीता ११।५५ 


हे अजुन | जो पुस्त कवल मरे छ्यि दी सम्पूण कतव्य कम 
करता है. मेरे परायण है) मेरा सक्त € ( स्ये ही प्रम कता ह) 
आसक्तिरडित दै ओर सम्पूण भूतप्राणियौतकरे प्रति वैरमावरसे रहित ह, 
वह अनन्य भक्तियुक्तं पुरुप सङ्ञको ही प्रात होता टं । 
त 


चतुःश्योकी भागवत 
निवेदन 


ब्रह्माजीकौ निष्कपट तपस्यासे प्रसन होकर भगवान्‌ने उन्दँ 
अपने रूपका ददान कराया ओर आत्त्वे ज्ञानके लिये उन्हँ 
पम सय परमाथ वस्तुका उपदेशा किया । वही उपदेश 'चतुःश्छोकी 
भागवतः के नामसे प्रसिद्ध है | 


जव बरहमाजी अपने जन्मथान कमकपर्‌ बैठकर सृष्टि करनेकी 
इच्छसे विचार करने रमो, प्रतु जिस ज्ञानदष्टिसे सृष्टिका निर्माण 
हो सकता था, वह दृष्टि उन प्राह नहीं इई, तब उनके सोच- 
विचार काते समय एक दिन अकस्मात्‌ प्रख्यकी उस अनन्त 
नल्मारिमे उन्ं दो अकषरेका एकः शब्द दो बार सुनायी पडा । 
सर षठा अक्र तो त था ओ दूसरा" । अर्थात्‌ उन्होने 
तपत रसा सुना | इते तप कनके लिये भगवानकी आज्ञा 





\ 
4 
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तकः ओर उसीमे अपना परम हित समञ्चकर उन्होने एक हजार 
हि वप्थनत तपस्या की । उनकी तपस्यासे ग्रसन 1 
ऊने अपना परमधाम ( वरबुण्ठलोक ) दिलाया । उत परम दिन्य 
लेकका ओर उसमे भगवान्का दर्शन कफे ब्रह्माजीका हृदय 
आनन्दसे भर गया, इारीर पुकुकित हो गया ओर नेत्रम र 
लका आये । फिर व्रहमाजीने भगवानके चरणकमकोमे सिर कावर 
प्रणाम किया । उस समय भगवान्‌ बत प्रसन्न इए एवं उन्होने 
बे प्रेमसे ब्रह्माजीका हाथ पकड ल्या ओर कहा--श्रह्न्‌ । 
तुम्हारी जो अभिलाषा हयो, वही वर्‌ सुक्षसे माग लो | 

त ब्रह्माजीने प्राना की---“भगवन्‌ आप समस्त प्राणियोके 
खामी है, सवके हदयमे आप अन्तर्यानीरूपसे विराजमान रहते है । 
आप अपने दिव्यज्ञानसे यहं जानते ही हैकि मे क्या कना 
चाहता द । किर भी आपसे ते यह याचना कर रा दवं । आप 
कृपा कके मेरी मोग परी दीजिये । प्रमो ! आप रूपरहित हैः 
तथापि म आपके सगुण ओर निर्गुण दोनों ही रूपको जान सक? 
रेसी कृपा कीजिये । अप मायाके खामी दै, आपका संकल्य कभी 
व्यथै नहीं होता । जैसे मकड़ी अपने मुँहसे जाख निकार्कम्‌ 


उदे क्रीडा करती है ओर पिर उसे अपम ठीन कर क्ती ह 
इस विविध शक्तिसे 


वैसे ही आप अपनी मायाको खीकार करके 


युक्त जगती उयतति, सिति ओर द्य कलक ठि अपने आपको 
ते है । इस प्रकार 


ही अनेक रूपोमे वना ते ह जर क्रीडा कर 
आप वैसे करते दै- इस मर्मको म जान सदः ध 6 
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^~ 


मुच्च दीजिये । आप पुङ्ञपर रेसी कृपा कीजिये कि सँ साधान 
अधकी आज्ञाका प्रलन कर सक्र ओर छषटिकी रचना वरे सुय 
भी कर्तापन आदिके अभिपानसे रहित रँ |: 


्रह्माजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवानूने उने 
 भागव्रतका सारखूप निम्नलिखित उपदेश करिया, जो श्रीमद्रागवतक्त 
दूसरे स्वा्धके नते अध्यायके तीसव्र॑से छत्तीसतरे शवो वर्णित 
& । ह्न सात शोकोमे प्रथम दो छक तो उपक्रमके रूपमे है 
ओर अन्तिम एक शेक उपसंहारे रूपमे है; सेष वीचके चार्‌ 
छोकोको 'चतुःशोकौ भागवतः के नामसे कहा जाता ह 

शीस्कन्दपुराणके वेष्णववण्डान्तर्गत प्रीद्रागवत्त-माहास्यमे 
बतलाया गया है- 

ज्ानविज्ञानभत्तयज्ञचतुष्टयपरं चचः। 

मायामदेनद्षं च विद्धि भागवतं च तत्‌ ॥ 

माणं तस्य को वेद्‌ हानन्तस्याश्चरातमनः | 

ब्रह्मणे हरिणा दिकं चतुःच्छोक्या भरदर्दिता ॥ 

(अ ४ | ५-६ ) 

जो वाक्य ज्ञान, बिक्ञान, भक्ति एवं इनके अद्गभूत चार्‌ 
भकारे साधरनोको प्रकाशित कनेवाख है तथा जो मायाका 
“ध केम समं है, उते श्रद्वागवतः सम्यो । श्रीमद्ागत 
क यप; इका नियत प्रमाण भला कौन जान 
सकेता है वकाम भगवान्‌ विष्णुने ब्रह्मा जीके प्रति चार शरोकोमे 
पका दिषदरोन कराया धा # 


# =); 
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१ ०९. {6.4 
चतुः छक भगवत 
श्रौमगनानुबाच-- 
र ५ ०५ [य [शव 
ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्‌ विज्ञानसमन्वितम्‌ । 
सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया ॥३०॥ 


श्रीभगवान्‌ बोल-- 
( ब्रह्मन्‌ |) |च =तथा 
मे =मेरा सरदस्यम्‌ रदस्य दित 
यत्‌ ना तदङ्गम्‌ उसे अङ्गका 
परमगुह्यम्‌ =परमगोपनीय = = 
गदितम्‌ =वणन किया जाता द 
विज्ञानसमन्वितम्‌ =विक्ञानसदित ( तत्‌ ) =उसे 
ज्ञानम्‌ -ज्ञान दै, उसका । गृहाण तवम प्रण करो 1 


व्याल्या-- त्मन्‌ ! मेरे निर्गुण-निराकार सन्विदानन्दघन 
खरूपके तच्छ, प्रभाव, माहात्म्यका यथार्थ ज्ञान ही ज्ञानः है तथा 
सगुण निराकार ओर दिव्य साकार खरूपकरे ठीखा, गुण, प्रभवः 
तल, रहस्य ओर माहास्यका वास्तविक ज्ञान ही 'विक्ञान हे | 
यह ॒वि्ञानसदित ज्ञान समस्त गद्य ओर गुह्यतर विषयसे भी 
अतिशय गुद्य---गोपनीय है, इसल्यि यह प्रम गुद्य--सवसे 
वदृवर्‌ गुप्त रखने योग्य है । रेसे प्रम गोपनीय ्ञानके साधनोका 
म रहस्यसदहित वर्णन करता द्र! ठम उसे सुनकर धारण को । 


मगान्‌ श्री्ृष्णने गीतम अर्जुनसे भी प्रायः इस प्रका 


कहा है-- ६ 
इदं तु ते गुह्यतमं परवक्ष्याम्यनसयन ] 
जञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक््यसेऽदखुभात्‌ ॥ 

(९।१९) 


२८६ ज्ञानयोगका तच्च 


तुश्च दोषदष्टिहित भक्तके ्यि इस गुद्यतम-- परम गोपन 
व्िज्ञानसहित ज्ञानको ( पुनः ) मटीमाँति कहग, जिसको त 
त्‌ दुःखखूप संपतारसे मुक्त हो जायगा |' 

यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः । 

तथैव तत्वविज्ञानमस्तु ते मद्‌ज्रदात्‌ ॥३९॥ 





अहम्‌ न तस्वविज्ञानम्‌=उन सरके तस 
यावान्‌ =जितना दर विज्ञान 
यथाभावः जित मावते युक्तः| ते तुम 
यद्रपगुणकमकः =जिन रूपः रुण ओर मदनुग्रहात्‌ =मेरी कृपाच 
छील[अंसि समन्वित | तथेव =ज्यो-का्यो 
हू अस्तु प्रप्त हो जाय | 


ग्ल्या--सगुण-नि्गुण, साकार-निराकार, वयक्त-अवयक्, 
स्थूल-पूम, जड-चेतन, यावन्मात्र जितना जो कुछ भीदहै, 
बह सब मे प्रह परमामा ही हँ तथा मै सच्चिदानन्दमय माव्रस्रख्य 
एवं क्षमा, दय।, शान्ति, समता, ज्ञान; त्रम, उदारता, वात्य, 
सोहादं आदि अनन्त असीम दिव्य गुणोंसे सम्पन्न तथा छोगोका 
उद्र काएनेवे लवि नाना्रिध दिव्य अलोकिक कर्म रीडाओपे 
यक्त जो मेर सगुण-साकार खूप है, मेरे उस िज्ञानसहित ज्ञानमय 
सप्र खल्पका तच तषहं मेप कृपरासे व्यो-का-वयो प्राक हयो जाय | 

अहमेवासमेवाप्र नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम्‌ । 

पश्चादहं यदेतच्च याऽवरिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥३२॥ 


अप्र षठ पूं आसम्‌=थाः; 

< = अन्यत्‌ =मुञ्चसे मिन्न कुछ भी 
= न =न्हींथा। 

॥८। न 1 च आर 





चतुः्छोकी भागवत 


२८७ 
य्‌ = खषटिके उन्न टोनेके पश्चात्‌ (तथा) खष्टिकी सीमाके 
वाद) जो कुछ भी बाद भी 
[-3 त्रग्‌ ४ “= (> < 
एतत्‌ त्यरह ६. ॥ अहम्‌ दही | 
(वहमेदीद्रू।) यः 
~ जो 1 =(एवं इन सवका नाश 
ति तत्‌ ( अघर ) क हो ४ ) जो कुछ 
अदत्‌ असत्‌ ( शर } वरिष्येत =वच रहता दैः 
परम्‌ ओर उससे परे स्‌ः ह ( सव भी ) 
( पुरुपोत्तम ) दै, ( वह | अदम्‌ म ( ही ) 
सव्रमहीर्हू।) असि र्र। 


गल्या सृष्टि महासर्गके पूवं भी मदी था। मेरेपिवा 
ओः कुछ भी नहीं था । ओर सिके उन्न हीन वाद्‌ ज 8 मी 
यह दृदयवरम है, वह भ ही द्र तथा सत्‌--अक्षर अ९ अद्‌ 
ष एवं उससे परे जो पुरषोत्तम इश्वर €, सव भप ह ख्य है 
( स॒दसच्चाहमजुन'--गीता ९ । १९; (सदसत्‌ तर्‌ यत्‌ 
गीता ११ । ३७ ) । तथा सृ सीमाके पश्वात्‌--नह सृष्ट 
नहीं है, वयँ जो केवकं निर्विशेष सच्चिदानन्द रहम है, वह भी 
परहीरर ओर सू नाञ्च होनप्रर जो शेषमे वच रहता है 
बह भीमेदही ह्र 


अभिप्राय यह कि जैसे वरादछोके उतपन्न होनेसे पहले केवट 
आकाश ही था, उसके सिवा ओर इ मी नहीं था तथा बद 
ओ उनका गरजना-बरसना व्रिजटीका चमकना आदि सब 
अकारा ही है; क्योकि आकाङसे वायुः वायसे अग्निः अग्रिसे जठ 
ओर जरसे पृथ्यीकी उत्पति दई दै-(आकाशद्‌ वायुः ॥ 


त ज्ञानयोगका तत्व 


वायोरग्निः । अग्ेरपः । अद्गवः परथि ॥ ( तेततिरीय उप्‌० वौ २ 
अनु° १) । अतः आकारा ही वायु 4 तेज जट, पृथ्वीका मूढ 
कारण होनेसे यह सव कु आका ही है । तथा जज्ञ बादल नही 
ह, वो ्दर्लोकी सीमके प्रे भी आकाश ही है एवं वाठ 
आदिका विनाश होनेपर्‌ कवठ आका ही रह जाता है | उसी प्रकार 
पर्रम प्रमाता सृष्टके आदि, मध्य ओर अन्ते तथा उसकी सीमाके 
परे भी सदा ही व्िचपान रहते है । 
भगत्रानूने गीताम मी कहा टै-- 
स्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चंवाहमर्जुन 1 
( १० 
अर्जन । सषियोका आदि ओर्‌ अन्त तथा मव्य भीर ही $ ॥ 
यचरापि सवभूतानां वीजं तदहमर्जुन | 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 
( गीता १०। ३९) 
वं अयन ! जो सव भूरतोकी उत््तिका कारण टैः वहभी 
१ ही केकि द चर ओर अचर को भी प्राणी नही हैः जो 
से रहित हो |; 
अतः भागवतके उप्त शोके भगवानूने ब्रह्माजीको यही 
भव समञ्चाया है-- 
मत्तः परतर नान्यत्‌ क्रचिदस्ति । ( सीता ७। ७) 
शुकसे मिन अन्य कुछ भी नहीं हे | 
ु श्य यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तद्‌ विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥ ३३॥ 





चलु-्छोकी भागवत 


२८९ 
जेते 
धधा ध स॒ अर्थात्‌ किसी (्ः च 
भासः = भास अथात्‌ कंसा =ञेसे त्रि हो 
५ त्‌ यथा जसे ( व्ि्यमान होते 


वस्तुका प्रतितिम्ब 
वास्तवमे कोई वस्त॒ न्दी | तमः 
ह, प्रतीतिमात्र दी दैः 


हए भी ) 
तम अथात्‌ राहू 
ग्रकी प्रतीति नदीं 


उसी प्रक्रार शी ५ 

अम्‌ ५ मुञ्च ) 1 वस्तु- होतीः ( इसी प्रकार 

रूप परमात्माके बासव सत्‌ होते हुए 
श्रते अतिरिक्त 4 भीजो मुज्ञ परमात्माकौ) 
आसनि परमात्मा | न प्रतीयेत प्रतीति नदीं होती । 
यत्‌ =जो कुछ तत्‌ =यद दोनों प्रकारकी दी 
तीयेत प्रतीत होता र, आतमनः =मेरी 

८ वह वास्तवमे ऊक | मायाम =माया है-यो 

नदीं दे । ) विद्यात्‌ म्ना चाये । 


व्यास्या- जैसे नेघ्रके दोषसे आकारामे तिकमिले या जले- 

से दिखायी पडते दँ अथवा दर्पणमें प्रतिविम्ब दिखलथी पडता हैः 
१ वास्तवमे वे है नही, उसी प्रकार सन्विदानन्दवन प्ररमात्मामे 
परमासासे भिन्न प्रकृतिका कायरूप यहं जडं माया ( अज्ञान ) के 
कारण विना ह्वर ही प्रतीत होता है; तथा जसे आकाशम वियमान 
एते इर्‌ भी राह ग्रह दिखलयी नहीं पडता, उसी प्रकार बह 
सन्विदानन्द्‌ परमात्मा वास्तव धच सय होनेपर भी माया ( अश्न ) 
कै कारण प्रतीत नहीं होता । विना इए ही इ जड संसारवी 
प्रतीति होना ओर वास्तवमे सत्‌ होते इए भी वमा प्रतीति 
न होना--इन दोनों माया ( अज्ञान ) ही काण च । 

यथा महान्ति भूतानि ते ष्व \ 

प्रवि्ठान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥ ३४ ॥ 


ज्ञा० यो० त° ९१९ 
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चा नेसे तथा उषी प्रकार 
उचवचेधु ] - पराणियेकि छोटे-बड़े | तेषु =उनभे (से प्रवि 
भूतेषु | ` शरीरोमि ¢ र मी ) 
महान्ति | -(आक्राशादि षच ) | तेषु =( ओर वास्तवे ) 
भूतानि ५ 4 उनमें 

[~ ९ > 
मित | त ओर ) = 
प्रविष्टानि पविष्ट नहीं मीरः | न =. 


व्याष्या- जैसे पचि महाभूत प्राणियोके छोटे-बडे शरीरे 
रिट हएदिखलायी देते ह उपरी प्रकार मै उन सव शरीरोमि प्रवि 
हआ-सा दिखलायी पडता ई परंतु वास्तवमे पँचों महाभूत उन 
रेमे प्रवि ( आबद ) नहीं है, उसी प्रकार भै भी उनमें प्रविष्ट 
( आवद्र ) नही द | 

भाव यह ह कि जेसे आकाशके कार्यरूप वादलोके समुदायमे 
आका प्रविष्ट इआ-ता प्रतीत होता है कितु वास्तवे वह॒ उनमें 
प्रवि नह है; क्योकि वादके नारासे आकाञ्चका नाद नहीं 
हेता, बदले न रहनेपर भी आकारा रहता ह ओर बादलके 
९क स्थाने दूरे स्थानम चले जनेप्र आकाडाका उनके साध 
पमन नह होता; इस दृति बादलम होते हए मी आकाश उनमें 
भि ( आ) नहीं है | आकााकी भोति ही कोई भी महाभूत 
अपने कार्यम आबद नही है । उसी प्रकार परमात्मा भी समस्त 
नगलम प्रवि हे प्रतीत होते है परंतु वास्तवमे वे जगते प्रग 
( नदर ) नहीं है; क्योकि वे निर्विकार, निष्िय ओर निर्देप है | 
मतत जगत्‌का नाशा होनेप्र भी परमात्मा ब्रिचमान रहते है । जिष 
ह जगत्‌ नही है वह म परमासा विमान है । 


~ 
| 


चतुःच्छोकौ भागवत २९१ 


भ (~ न {६ 
एतावदेव जिद्ास्यं तच्वजिज्ञाखुनाऽऽव्मनः । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सर्वै सर्वदा ॥ ३५ ॥ 


आसनः = =परमार्माके एतावत्‌ इतना 
तचनिज्ञायुना =तत्वको जाननेकी 
इच्छावाटे मनुष्यको स न्दी 
< | -विभिसूपसे अथात | जिज्ञास्यम्‌ =जानना आवृदयकः दे 
यतिरकाभ्याम्‌ | (परमात्पा एेसे द? 
ध्परमात्मा एेसे | यत्‌ =क्र 
है--इस भावसे 
तथा निषेधरूपसे ( परमास्मा दी ) 
अर्थात्‌ परमात्मा | सर्व॒ सव देशमे 
णते भी न्दी | 5 8 ् 
(परमात्मा एेसे भी सवदा =( ओर ) सव काख्म 
नदी-इस मावते । स्यात्‌ विमान द । 


व्याल्या- परमात्मा विज्ञानानन्दवन है, सदा स 
सत ह सन्या, स्वन परू र पल शन्हवरप है यादि 
नो परमासाके खसपका वर्णन विषिखूपसे किया जत द" । 
परमााके खरूपका अन्वयः रूपसे वर्णन है । एवं पमस 
आकालाखा नकी, विकारोवाख नहीं) क्रिंयव्राख नही, मनके द्रात 
नवासा नी त अनेवाढा नही, व्यक्त नही, 
चरनरील नही, सान्त नदी, सीमाया नदी, इत्यादि जो परमासमाके 
लरूपका निषिधरूपसे वर्णन किया जाता दै--प्दी प्रमासाके 
रपा (यतिरेव रूपसे वणेन हं । 


प्रमालाके खरूपको ततः जाननेकी इच्छाव सकर 
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चाहिये कि उपयुक्त दोनों प्रकारोसे यही निश्वय करे किप 
सच्चिदानन्दघन प्रह प्रमामा ही सव देश ओर सव काले 
विचमान है, उनसे मिन वुछ नहीं है । 


एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना । 
भवान्‌ कल्पविकल्पषु न वियति कर्हिचित्‌ ॥ ३६ ॥ 


( ब्रह्मन्‌ | ) | समातिष्ठ =मलीर्मोति यित हो 
मवान्‌ न्तुम | 1 । 
त इससे त॒म 
09, कलपविकसयेु-कल्प-कतमानास भी 
समाधिना =समाधिके द्वारा किचित्‌ कभी कहीं भी 
एतत्‌ = =मेरे इस > न _ मोहित नहीं 
मतम्‌ सिद्धान्त विमुह्यति | रोगे । 


(बह्मा हन्‌ । तुम सव प्रकारके विकव्योसे रहित धरम 
समाधिमे लित होक निशयपरवक मेर इस उप्यक्त सिद्वान्तको 
भटीभोति खीकार के । यों करनेसे तम॒ अनेक कल्प-कल्पान्ततमे 
सृष्टिक ए्वना काते हए कमी कही भी मोहित नदीं होओगे । 

स भकार भगान्‌ विषणुने ब्रहमाजीको आदेश दिया है । 
अतः साधकको चाहिये कि वह सव प्रकार्से यही निश्चय करे कि 
एक सच्विद्‌नन्द्धन प्रह परमातमा ही सव देरा ओर सब कात्र 
विमान ह, उनसे मिन वु नहँ है । यों करसे वह रोक-मोहादि 
भम्पूणं परिकरो ओर दुःलोसे सक्त हो परमशान्तिखरूप परमामाको 
्रा् हो सकता है | 


=> == 


क्ञानकी सात भ्रमिका्ं 
श्रीवसिष्ठजीने बतखया है-- 
कानभूमिः शमेच्छाख्या प्रथमा समुदाहृता । 
विचारणा द्वितीया तु दृतीया तञुमानसा ॥ 
खच्वापत्तिश्च तथी स्यात्‌ ततोऽसंसक्तिनामिका । 
पदाथौभावनाः षष्ठी सक्षमी तुयगा स्ता ॥ 
( योगवासिष्ठ उत्पत्ति ११८ । ५-६ ) 
८पहटी द्ुभेच्छा; दूसरी विचारणा, तीह ततुमान्तः चौथी 
चाप्त, पर चवीं असंसक्ति, छदी पदाथामावना अए सात ठका 
इत प्रकार ये ज्ञानकी सात मूमिकाए्‌ मानी गा ठं ।" 
ऽन खरूपको प्रथक्‌ःप्थक्‌ इस प्रकार समञ्चना चाह 


१. शुभेच्छा 


स्थितः @ मूढ एवास्मि भेये ऽहं शासस; । 


चेराण्यपूर्वमिच्छेति = छभेच्छेतयुच्यत इन ॥ 
( योगवासिष्ठः, उतात्त° १९८ । ८) 


हर, मे शाखा अ सप्पुरुषोके 


धै मूढ होकर ही क्यो स्थित 
सूगा-ईस प्रकार वैराग्यप्ूचक 


द्रारा जानकर तका साक्षाच्कार क 
। वेर मेश्चकी इच्छा होनेको ज्ानीजनोन शुभेच्छा! कड हे ।' 
वादय) जजचम इच्छाभोका अधात्‌ 
हिता, अभ्य भोजनः 
वद्र वरमोका मन, 


खी, पुत्र ओर्‌ 


अभिप्राय यह कि समस्त ( 
चोर, व्यभिचार, स्ट, कपटः छठ! वक्र 
ुव्यघन ओर प्रमाद (व्यथं चेश ) आ शासर-नि 
वाणी ओर शरीरसे व्याग करना; नाश्रन? क्षणभङ्ग 
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धन आदि प्रिय वस्तुओंकी प्रा्तिके उदैस्यसे तथा रोग-संकादिवी 
निवृप्तिके उदेद्यसे किये जनेवले यज्ञ, दान, तप॒ ओर्‌ उपासनादि 
काव्यकर्मोषो अपने लाके ठ्य न करना; मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एव 
ली, पत्र ओर धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्धे अनुसार 
ग्रा हृए हो, उनके वढ़नेकी इच्छाका व्याग करना; अपने सुख 
चिवि किसे भी धनादि पदार्थो अथवा सेवा करनेकी याचनान 
कना ओर विना याचने दिये हए पदार्थोको या की हई सेवको 
खीकार न कना तथा किंी प्रकार भी किसीसे अपना खा सिद्र 
कालेकी मनम इ्छा न रखना; ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पून, 
मातापितादि गुषुजनोंकी सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रपके अनुसार 
जीविका गृह्यका निर्वाह ओर शरीर-सम्बन्धी खान-पान आदि 
सूं क्तवयकर्में आर्यका तथा सव प्रकारकी सांसालिः कामना- 
का वाग कना एवं प्रज्ञानं ब्रह्मः ( एेतरेय उप° १।६३६)- 
बह किहञानधन है, अयपाता रहम ( माण्डूक्य उप० २ )- यह 
आला हयी प्रह परमामा है, (तमसि ( छनन्दोग्य उ१० ६ । 
{९। ३) यहं सचिदानन्दधन व्रह्म तु ही है ओर "अह तरसि 
(इष्ट ० १।४।१०)- देह नहीं ह वह 
इन वेदतया एकमात्र परमासकरे तत््वहस्य-ज्ञानपूर्क उनको 
आ कालेकी जरसे सत्‌-शालोमं अध्ययन करना ओर सतपु्षोका 
पं कए उनसे इन महावावरयोका श्रव्रण करना ही 'दुभेच्छाः नामकी 
भष भूमिका ह । इसव्यि इष भूमिकाको श्रवणः भूमिका भी कहा 
जा सक्ता है | 


| 
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२. विचारणा 
ङाल्ञसज्नसम्पकंवेराम्याभ्यासपूवैकम्‌ = । 
सदाचारपरचृत्तियो ग्रोच्यते सा विचारणा ॥ 

( योगवासिष्ठ, उद्यत्ति° ११८ । ९ ) 

“शालि अध्ययन, मनन ओर सतपुरषोके सङ्ग तथा विवेक्र- 
वैराग्ये अभ्यासपूरैक सदाचारे प्रवृत्त होना--यह धवरिंचारणा नाम- 
वी ूनिका कही जाती हे ॥" 

उपर्युक्त ग्रकारसे सस्पुरषोके सङ्घः सेवा एवं आज्ञा-पाटनसे, 
तत-रालोकि अध्ययन-मननसे तथा दैवी सम्पदारय सद्गुण-सदाचारके 
तेवनसे उत्पन्न इआ विवेक ( व्रिवेचन ) हयी ¶िचारणा' टं । भा 
यह्‌ कि सत्‌-असत्‌ ओर निलय-अनित्य वस्तुके विवेचनका नाम धविवेकः 
ह । विवेक इनका मरीभति पृथक कप देता है । सव अवसाम 
शर प्रत्येक वस्ते प्रतिक्षण आतमा जरं अनामा विदकेषण करते 
करते यह विवेक सिद्ध होता है । 

जिसका कभी नाश्च न हो, वह सत्‌ ह ओर जिसको नारा 
होता है, वह (असत्‌, है । मगवानले कहा है-- 

नासतो विदयते आवो नाभावो विद्यते सतः 1 


[० न 


उभ्रयोरपि द्रो ऽस्तस्त्वनयेस्तस्वद्‌(शा' 1 


(गीता २। १६ ) 

‹असत्‌ वस्तुकी तो सता नहीं ह ओर सवका अना नहीं दै । 
इस प्रकार इन दोनोका ही तच्च तचक्ञानी पुरभरदयाया देखा गया हे । 
= ल श है = ल्य -वि ठा १ 

इस नियमके अवार्‌ ना दरद जड पदाथ €, 4 <‹ तति.विनार 


~ > 
रीर होनेके कारण असव. हं ओर परमासमा ह! एक सत्‌ पदाथ € । 
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जीवातमा भी उसका अंश होनेके कारण सत्‌ है । अदत-तदवान्तक् 
अतुपाए जीवामा ओर परमातमा वस्तुतः एक ही दै, मायाकी उपाधिके 
सम्बन्धे उनका भेद प्रतीत होता ह । जसे महाकाशे एका हेते 
हए भी धडकी उपाधिके सम्बनधसे घटाकाश ओर महाकारा अरग. 
अग प्रतीत होते है, वस्तुतः घटाकाश, महाकारा एकः हीह, ऽसौ 
प्रकार जीवमा, परमात्मा वास्तवे एक ही है इस तत्वको समञ्च 
लेना "विवेक दै | र 
उपर्य्त विवेके द्वारा जव सत्‌-असत्‌ ओर नित्य-अनित्यका 
परथक्तरण हो जाता है, तव असत्‌ ओर अनित्यसे आसक्ति हट जाती 
£, एवं इस लेक ओर परटोकके समरणं पदाथ ओर करमोमें कामना 
ओर आसक्तिका न रहना ही वैराग्य हं । महर्षिं पतञ्चलिनि कहा है _ 
द्ालु्रविकविषयवितष्णस्य वदीकारसं्ञा वेराभ्यम्‌ ¦ 
( योगदशंन १। १५) 
शी, एने, धन, भवन, मान, वड़ाई आदि इस कोकके ओर 
खगादि परलोके समू विषयोमि तृष्णारहित इए चित्तकी जो वरी. 
क्जकस्या होती ह उप्तका नाम वेश्यः हे ॥' 
भस्त इन्दो ओः वरिपयोके सङ्से उलन होनेवाटे जितने भी 
भोग है वे प्व अनय है तु अङ्ञानसे अनियमे नियुद्ध होनेके 
ाएण विपिथमोगादि निय प्रतीत होते है । इपख्यि उनको अनिद 
शनक उनसे वैतव कना चाहिये | गीताम मगवान्‌ कहते दै-- 
मानरस्परास्तु कौन्तेय शीतोपष्णसुखटुःखद्‌ः । 
भगमापायिनोऽनित्यास्तंस्तितिश्चख भारत ॥ 
(गीता २। १४) 


४। ५... 
~ ~ ¬ षा 


म्न 
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हे कुन्तीपुत्र ! सदी-गम ओर सुख-दुःखको देनेवाले इन्द्रिय 
वषे संयोग तो उलप्तिविनायकीर ओर अनिल्य हैँ; इसलिये 
माप्त | उनको तू सहन कर्‌ ।? 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषमभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽसतत्वाय कल्पते ॥ 
( गीता २११५) 
(वयोविः हे पुरुषश्रेष्ठ ! दुःख-ुखको समान समञ्षनना जिस 
र पुरुषको ये इन्द्रिय ओर विषयो संयोग व्याकुक नहीं क सकत? 
ह मोक्षके योग्य होता हं । 
अतः वैराग्यकी प्राप्तिकं लिये संसारके विषयमोगको अनिद्य 
ओर दःखरूप समन्चकर्‌ उनम आसक्तिरहित होना परम अवक 
है, यौ समञ्चकर ही विवेकी सलुष्य उनमे नहीं रमत । 
क्हा है - 
ये हि संस्प्ेजा भोगा इ, योनय पव ते\ 


आद्यन्तचन्वः कौन्तेय न तु रमते बुधः ॥ 
( गीता ५। ९२ )) 


धजो ये इद्दरिय ओर विषयकः संयोगसे उतपन होनेवाठे सव 
भेग है वे ययि विषयी पुरोको सुख्प मासते है, तो भी दुःखके 
हीत्‌ है ओर आदि-अन्तवाटे अधात अनित्य है; इसल्यि हे अन । 
बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उनम न। रमता । व 

इस प्रकार विवेक-वेरग्य द जानिपर साधकका चिच निमे हो 
जाता है; उसमें क्षमा, सरक्ता पवित्रता तथा त्रिय-अप्रियकी प्रा्िमं 


समता आदि गुण आने छगर्त ह, उसके मनः, ईइ ओर शरीर 
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वरिषयोसे हथ्कर वरामे हो जाते है, फिर उसे गङ्गातट, तीर्न, 
गिरिगुहा, वन आदि एकान्तदेदाका सेवन ही अच्छा ठगता है; उस 
ममता, रागेप, विक्षेप ओर मान-बदाईकी इच्छाका अभाव-सा हे 
जाता है; विषयभोगेसे खामाव्रिक ही उपरति हो जाती है एवं पिवेक- 
वैर्यके श्रमावघे बह नित्य ¶रमासके खरूपके चिन्तनमें ही लगा 
रहता है । 
भगवानूने गीतामे ज्ञानके साधन वतटाते हए कहा है- _ 
अमानित्वमदभ्मित्वमहिसा हिः क्षान्तिराजेवम्‌ । 
आचायोपासनं रोचं स्थेयमात्मविनि्रहः ॥ 
इन्द्रिया वैराग्यमनहंकार एव च। 


जन्मसयुजराव्याधिदुःखदोषानुदशनम्‌ ॥ 
असक्तिरनभिष्यङ्गः युज्दार गृहादिषु । 


[> 


नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ 
मयि चानन्ययोगेन  भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्देशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्वक्ञानाथेदरानम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति परोक्त्यानं यदतोऽन्यथा ॥ 
( १३। ७-११) 


[५ 


शरषठतके अभिमानका अभाव, दम्भाचरणका अभाव, किसी भी 
पराणीको किसी प्रकार भीन सतना, क्षमामाव, मन-वाणी आदिकी 
एत] श्रभकति-सहित सकी सेवा, वाहर-भीतरवी जद्वि, अन्त 
करणवी सिरता ओर मन्सि शारीरका निग्रह, शस लेक 
अ परलोके स्पूं भोगो आसक्तिका अभाव ओर अहंकारका भी 
अभव गन्म, मृद्यु, जरा ओर तेग आदिमे दुःख ओर दोषोँका बा 


| 


नय 
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व्रा व्रिचार्‌ स पुत्र; सखी ) घर्‌ ओर धन आदिमे आस्तिका अभाव, 
पताका न कोना तथा प्रि ओर अगप्रियकी प्रा्िमै सदा ह चित्तका 
पम रहना; सुञ्च परमेश्वरम अनन्य योगके द्राण अव्यभिचारिणी भक्ति 
तथा एकान्त ओर छुद्र देशमे रहनेका खभाव ओर्‌ विषयासक्त मनुष्यो 
क समुदाये प्रेमा न होना; अध्यासङ्ञानमं नित्य-सिति जी? पल 
नके अर्थ्य परमात्माको ही देखना--यह सव ज्ञान है ओर जो 
इये परिपरी है, वह अज्ञान है--योँ कहा गथा है । 

दूती मूमिकामे परिक हयो जानेपर उस साधक उपक गुण 
ओर आचरण आने गते हं । 

ऊपर प्रथम भूमिका वताये हए महावा्योका निरन्तर मनन 
सर चिन्तन कना ही प्रधान होनेके कारण इप दूसरी मूमिकावो 
चारणा कहा गया है, अतः इसे "मनन" भूमिका भी कय जा 
सकता दै ! 

३. तजुमानसा 
विनारणाछमेच्छभ्यामिन्द्रयायेष्वसकता ॥ 
याजा सा तजुताभावात्‌ प्रोच्यते तजुमानसा ॥ 

( योगवासिष्ठः उसत्ति० ११८ । १० ) 

८“उथर्ुकत मेच्छा ओर विचारणके द्वार इन्दियोके प्रिषयभोगेमें 

आघक्तिका अभाव्र होना ओर अनाक्त हो संसारम विचरण करना-- 

यह (तनुमानसा, है; इसमे मन अद्र होकर सुह्मताको प्रप्त हो जाता 
है, इसील्यि इसे (तनुमानसा' कहते है । ह 

अभिप्राय यह है किं उपर्युक्त कामना, आप्ति ओर्‌ समते 

अमाधते; सदुश्पके सङ्ग ओर इत्‌-गाखके अभ्याक्षत तथा विव्रैक 
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वैरगयपू्वक निदिष्यस्तन- ध्यानके साधने पसधिककी बुद्धि तीक 
हो जाती है तथा उसका मन शुद्र, निर्मल, सुक्ष्म ओर एङाम्र हे 
जाता है, जिससे उसे सूष्षमातिसृक््म प्रमासतच्छको महण काटनेकी 
योग्यता अनायास ही प्राप्त हो जाती है । इसीको (तरमानः 
भूमिका वहा गया है | 


ईस तीसरी भूमिकामें खित साधकके अन्तः करणें समू 
अवयुरणोका अमाव होकर खामाविक ही असा, सत्य, अस्तेय, 
बरह्मच, भप, अनूया ८ दोषदषटिका अमाव ), अमानिता, 
निष्कपटता, पवित्रता, संतोष, शम, दम, समाधान, तेज, क्षमा; दया, 
धष, अद्रोह, निर्भया, निश्कारता, शन्ति, समता आदि सद्गुणोका 
आवि्ाव हो जाता है | किर उसके द्वारा जो मी चेष्ठा होती है, 
46 सव सदाचारख्प ही होती है तथा उस साधकको, संसारके सम्पूर्ण 
पदाथ मायके कार्य होनेसे सर्वथा अनित्य हे ओर एक सचिदानन्दधन 
भाला ही सर्वत्र सममावसे परिपूणं है- ठेसा दद्‌ निश्चय होकर 
ररीपहित संसा समरणं पदार्थो ओर कमेमिं उसकी वासनाका 
भी अमात्र हो जाता है | माव यह्‌ हं कि उसके अन्तःकरणे उनके 
चित्र संकारे भी नहीं रहते एवं शरीरे अह भाव तथा मन, 
बाणी ओ शीदधारा हेनेवाटे समूरणं कमेनिं कर्ताप्नका अभिमान 
नही हता; क्योकि बह परेर्यवो प्रात हो जाता हे । प्रवेरायका 
सरूप महिं पत्लिने यो वतलया है- _ 
धर पुरुपख्यातेगुणवेतप्णयम्‌ । 
( योगदर्ान १। १६ ) 
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शरकृतिसे अव्यत विलक्षण पुश्पके ज्ञाने तीनों गुोमे जे 
तृष्णका अयन्त अभाव हो जाना दै, यह प्खैराग्य या सर्वोत्तम 
ण्य है । 

पू्ोक्त दूसरी भूमिका स्थित पुरपकी तो विधरयोका विशेष 
पमं होनेसे कदाचित्‌ उनमे बुक आसक्ति हो भी सकती है; परंतु 
इस तीखी मूमिकामं प्वचे हए पुरुषकी तो विषयोके साथ संसर्ग 
हेनेपर मी उनम आसक्ति नहीं होती; क्योकि उसके निश्वयमे एक 
स॒न्विदानन्दधन प्रमात्माके सिवा अन्य कोई वस्तु रहती ही नही । 
अतः पर्राग्य हो जनेके कारण उसके अन्तःकएणकी वृ्तिया समयं 
संप्तारसे अयन्त उपरत हो जाती है । यदि किसी कालम कोई सुरणा 
हो भी जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते; क्योकि उसकी 
एक सच्चिदानन्दघन परमात्मके खसूपमे दी निरन्तर गाद स्थिति 
वनी रहती है, जिततके कारण उसे कभी-कमी तो शरीर ओर संसारक 
विसरण होकर समाधि-सी हो जाती है | ये सतर रक्षण परमात्माकी 
रानि अत्यन्त निकट पर्हैच जनेपर होते है । 

सच्चिदानन्दघन परह्य परमासाका चिन्तन करते-करते उस 
परमातामे तन्मय हो जाना तथा अद्यनत वैराग्य ओर उपरतिके कारण 
परमासाके ध्याने ही नित्य स्थित रहनेसे मनका विद्र होकर सक्षम 
हो जाना ही (तनुमानसा नामकी तीसरी भूमिका है । अतः स 
“निदिष्यासनः भूमिका भी कह सकते ह । 

य तीन मूषिका साधनस्य है । इमे संसत डुक स 
एता है, अतः यतक साधककी जाग्रत्‌ अवसथा मानी गयी हे । 
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४. सखापत्ति 
भूमिकातरितयाभ्यासाच्चित्तेऽ्थं विरते्वंशात्‌ । 
सत्यात्मनि स्थितिः शुद्धे सच्वापत्तिखदाहना ॥ 

( योगवासिष्ठ, उत्पत्ति ११ <॥ ९९) 
“ऊपर बतायी हई ञभेच्छा-- श्रवण, विचारणा- मनन ओ 
ततुमानसा- निदिध्यासन भूमिकाओके अभ्याससे चित्ते सास्ति 
विषयोंसे अन्त क्रिक्त हो जानेके अनन्तर उसवे प्रभावसे आसा 
यद्र तथा सयखरूप परमामामे तद्रू हो जाना (्च्वापरति कहा 
गया हे | 
उप्त शरण, मनन ओर निदिष्यासनयें तीतर अभ्याससे जब 
साधक स॒च्िदानन्दषन परमात्माको प्राप्त हो जाता हे, तव उसीको 
पलापः नामकी चौथी भूमिका कहते है । इसीको नीता निर्वाण 
ब्रमकी प्राति कहा गया है- 
योऽन्तःखुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्यों तिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं बरह्मभूतोऽ धिगच्छति ॥ 
(५।२४) 
जे पृस आमे ही सुखी है, आसम ही रमण कलत है 
तथा जो आमापे ही ज्ञानवान्‌ है, बह सच्चिदानन्दघन पर्रह्य परमाता- 
वे साथ एकीमावगो प्रतिं ही ब्रह हः इस प्रकार अनुम 
कानेराल ज्ञानयोगी शान्त ब्रहमको प्रात होता है ॥ 
नघ श्कार ग्वायमुना आदि सारी नदियों वहती ई अपने 
नाग-स्पको छोडकर सपु ही विीनहो जाती है उसी प्रकार 
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हती महाता नाम-रूपसे रहित होकर परम दिव्य पुरम परा्रए 
प्रमासाको ही प्राप्त हो जाता है, उसीमे व्रिटीन हो जाता है-- 
यथा नद्य ‡ स्यन्दमानाः समुद्धे- 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्धान्‌ नामरूपाद्‌ विसुक्तः 
परात्परं पुरूषसुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
८ मुण्डकोपनिषद्‌ ३।२।८ ) 
मीतासे भगवान्‌ श्रद्ष्णने कहा है-- 
ब्रह्मभूतः परसन्नात्मा न शछयोचति न काष्घुति । 
समः सर्वषु भूतेषु मद्भक्तिं खभते पराम्‌ ॥ 
यक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः । 
ततो मां तच्वतो ज्ञात्वा विशते तद्नन्तस्म्‌ ॥ 
( १८ 1 ५४.९५ ) 
तहीन इ प्रकाप्के अनुभवसे सचिदानन्द धन ब्रह्मे 
एवकीमाव्रसे स्थित, प्रसन्न मनव्राल ्ञानयोमी न तो किंसीके टये शोक 
कता है ओर न किसीकी आका दी करता है । एेसा समस्तं 
्राणियोमे समभाव्रवाछा योमी मेरी प॒राभक्ति ( ज्ञाननिष्ठा ) को प्रप्त 
हो जाता है । उप ज्ञाननिष्ठाख्प पभक्तिके द्वार वहं सुश्च परमात्मा 
को जो द्र ओर जितना द्र टक ्ेा-का-वैसा तसे जान ठता 
हे तथा उस ज्ञाननिष्ठासे मुञ्चको तसे जानकर तत्काठ ह सुमे 
प्रविष्ट हो जाता दै! 
जवर साधकको परखहयका यथार्थ ज्ञान हो जाता दै, तब वह 
रह ही हो जाता है-- 


३०४ ज्ञानयोगका तत्व 

सयोहये तत्‌ परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति । 

( सण्डकोपनिषद्‌ ३ । २। ९) 

फिर उसका इस शरीर ओर संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहं 
ददता । वेत्ता पुरुषके अन्तःकरणमे शारीर ओर अन्तःकरणके सहित 
यह संसार ख्व्‌ प्रतीत होता हे । जैसे खसे जगा हुआ पृ 
खपरी घटनाको मनकी कनाम समञ्ञता है, वैसे ही उस नरह 
वत्तके अन्तःकरणे यह संप्ार कल्पनामात्र प्रतीत होता है अर्थात्‌ 
इ संसारक काल्पनिक स्ता प्रतीत होती है । स्मे ओर इको 
इतना ही अन्ता है करं खकरा सपय तो मूतकाक है ओर संसारी 
भवेत्‌ प्रतीतिका समय वतमानकाठ है; तथा खप्नमे तो जो मन. 
बुद्धि थ, वे वतमानमें सी इस जीवरात्माके साथ सम्बन्धित है, वितु 
जव मनुष्य बरहमको प्रप्त हो जाता है, तब उसके मन-बुद्धि इस शरीएं 
ही एह जाते है, उस ब्रहवेतताके साथ त्रहमे सम्बन्धित नहीं होते, 
इसविमि की दषते तो इत सं्ारका अयन्त अभा है । 

बतवमे तो बरहवो कोई टट ही नहीं हे । केवर समश्च 
णच उपे दिका अशेष किया जाता है । हक दषं तो केव 
एक ऋ ही है, उसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं । ्रह्मवे्ताके शरी 
का जो अन्तःकरण ठै, उमे इ संसारका तो अलयन्त अभाव ओर 
सचिदानन्दधन ब्रहमका भाव परयक्च है । यह ब्रहमवेत्ताका अनुभव है । 
ई अवक वभर शाम यह कहा गया है कि एक सचिदा- 
पन्दषनं बरके सिवा जन्य बु मी नह है| 


ज॑ बरहमको प्राप्त हो जाता हे; वह व्रह्म ही बन जाता है। 


4 
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तम भी कहा गया हे---्रहैव सन्‌ त्ह्पयेति' (व्रहदारण्यक° 
¢| ४ । ६ )--वह ब्रह्म ही होकर व्रह्को प्राप्त होता हे । इस 
लिये वह ठोटकर नहीं आता । श्रुति कहती है-- 
न॒ च पुनरावर्तते । न च पुनरावतेते। 
( छान्दोग्य० ८ | १५। १ ) 
«किर बह कभी नहीं ठोटता, फिर वह कभी नहीं कोटता । 
जव ब्रह्मकी दृष्रमि सृष्टिका अव्यन्त अमाव है, तव ब्रह्म ही हो 
जनिषर लोटकर्‌ कौन कते कहँ आवे । गीता मी बतलाया गया है-- 
तद्‌ुद्धयस्तदात्मानस्तन्निठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरावरृत्ति ज्ञाननिधूंतकटमषाः ॥ 
(५। १७ ) 
(जिनका न तद्रूप हो एढा हे, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो ए है 
ओर संचिदानन्दधन परमातमामे ही जिनकी निरन्तर एकी भावसे सिति 
है देसे तयरायण पुरुप ज्ञानक द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिको 
अर्यात्‌ पुनः न छौटनेवाी प्रम गतिको प्रा होते है ॥' 
माव यह कि उसका मन तदरूप-तऋरूप हो जाता है । षण 
आनन्द, अपार आनन्द, रान्त आनन्द, घन आनन्द, अच आनन्द) 
धुव आनन्द, निलय आनन्द, बोधल आनन्द, शानखरूप आनत, 
परम आनन्द, महान्‌ आनन्द, एक आननद्‌-ही-आनन्द परण ह, 
एक आनन्दके अतिच्कि ओर कु भी नही है--ईस प्रकार ्रहमके 
खरक मनन करते-करते जज मन तन्मय --गरमय हो जाताहै, तब 
उसको (तदात्मा कहते दै । 
उप्त प्रकारके विरोषणेसे विभूषित ब्रह्मका मनन श 
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जव मन ब्रह्मे विलीन हयो जाता हे ओर्‌ उन विरोप्णोकी आदृ 
्रमवसे रहे विदोष सखरूपका बुद्धिम अनुभव हो जाता है ॥ 
दिक द्वार अनुभव ये हए उत तरहक विशेष स्रूपवो खच 
बनाकर जी उप व्हा ध्यान करता है । यँ ब्रह ते प्य 
है, ध्यान कटनेवाढा सधक ध्याता ह ओर बुद्धिकी वृत्ति ही प्यान 
हे | इ प्रकर ध्यान करते.काते जव द्धि उस बरहम विठीन हो 
जाती है, तव उस (तद्ध क्त € । ईस पश्चात्‌ जव ध्यात्‌ 
ध्यान ओर ध्येय त्रिपुटी न रहकर सात्रककी व्रहमके स्वरूपम अकत 
धिति हो जाती है, तत्र उपे (तनि्ठ' कते हें । इमे बरक नाम, 
हप ओर ज्ञान रहता है; इसलिये यह प्रारम्भिक सवकस समाप 
हे । इसको सवरितकं सम््ज्ञात प्माप्रि कते हं । महिं पञ्चक 
बतलाया ह-- 
तर शब्दर्थक्षानविकल्पैः संकी्णा सवितकौ समापत्तिः । 
८ योगदर्शन १।४२) 
(उसमे शब्द, अथं ओर ज्ञान--इन तीनोके विकर्येसे मिरी 
हई समपि सव्रितकं है 
इस प्रकार सत्रिकत्य समाधि होनेके वाद जव स्वतः ही साधक 
की निकल समापि हो जाती है, तव ब्रहमका नाम ( शब्द ) 
रूप ( अथं ) ओर ज्ञान---ये तीनों परिकल्पय भिनन-भिन नहीं ह 
नाते, एक अर्त वस्त्रा खरप ही रह जाता है । सी 
निवितकं सम्रज्ञात सापि कहते है । महर्षि पतज्ञलिने कहा है -- 


स्शृतिपरिशद्धौ खरूपशन्येवार्थमाजरनिभीखा निवितक।। 
( वोगदरयोन १।४२। 
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५ शब्द्‌ ओः प्रतीतिकी ) स्पृतिके मीति छ हो जनप 
प ख्यते शल्य हके सच्छा केवर व्येयमात्रके स्वरूपकौ प्रत्यक्ष 
रनेव्ाटी ( अन्तः करणकी स्थिति ही ) निर्रितर्कं समाधि है ।' 

इसमे साधक स्वयं ब्रह्मस्य ही वन जाता है । अतः उको 
त्एायण' कहते है । इस निर्विकल्प समाधिका एड जो निरवीज 
अपम्ञात योग है, वही वास्तवे ब्रहमकी प्राप्ति है; उसीको यहोँ 
गताम अपुनरावृत्ति कहा गया हं क्योकि व्रहज्ञानके द्वारा जिसके 
म, विक्षिप्‌ ओए आवरणद्पर करमषक्रा नाश हौ गया है, वह ब्रह्मो 
प्र परप व्र ही हो नाता है; वह ठीटकर नी अता | 


=. 


यही -सचापरत्ति' नाभकी चौथी भूमिका है । इसमे रचे इए 
पुरषो श्रसव्रित्‌---त्रवेत्ता कडा जाता € । इसमे संसार उस 
ञानी महात्माके अन्तःकरणमे स्वप्नवत्‌ मासित होता है, इसलिये यह. 
उत अन्तःकएणकी श्छपरावस्थः' मानी जाती है । 
, . श्रीयाज्ञवस्क्यजी, राजा अश्वपति ओर जनक आदि इस चौथी 
भूमिकाको प्राप्त इए पुरुष माने गये हैँ । ~ 
योगबासिष्ठमे जिस प्रका ब्रको प्रप्त पुरुषकी चौथी, पाची ` 
छठी, सातं मूमिकाके शयमे चार मेद बतलये गये है, इस्त प्रकारके 
" मेद्‌ गीता, त्रायग, मागत आदि न्धो नहीं पाये जाते । परमातमा 
को प्रा पुरूके उ्चण तो भीता जगह-जगह अति है, तु उसके 
इस प्रकारके अङग-अखग भद नर्हा वरताये गवे ह । वस्तवमे बरहमकी 
प्रति होनेके ध्वात्‌ ज्ञानी महात्मा पुरक दरीप्ते कोई संबन्ध नहीं 
एता; कोकते वद देहाभिनानसे स्वथ रहित होकर रमम तद्ठीनं हे" 


३०८ क्ञानयोगका तत्वं 
जाता है| अतः योगवासिष्ठम बतायं गय उन भेदोको रप्र 
परुके भेद न समञ्चकर उसके अन्तःकरणके भेद समञ्जने चाह 
१५, अससाक्तं 
दृश्याचतुष्याभ्यासादसंसङ्गफटेन च। 
रूढ सच्वचमत्कारात्‌ परोक्तासंसक्तिनायिका ॥ 
( योगवासिष्ठः, उत्पत्ति ११८ | १२) 
“शुभेच्छा विचारणातुमानसा, सापत्ति-इन चों भूमिकाओं 
के पिदर हो जनेषर खामात्रिक अभ्याससे चित्तके व्याभ्यन्त्‌ सभी 
विषयसं्कातेसे अयन्त अङ्ग ( सम्बन्ध -व्िच्छेद ) हो जनेप अन्तः 
करणक। समाधिम आदूट--धित हो जाना हो “असंसक्तः नामक 
पँचवीं भूमिका कहा गया है |, 
परम वैराग्य ओर परम उपरतिके कारण उस वरहमप्राप्त ज्ञानी 
महामाका इस संसार ओर रारीरसे अयन्त सम्बन्ध विच्छेद हो जाता 
हे, इसीलिये इस पोचवीं मूमिकाको असंसक्ति कहा गया है । 
से पुरुषका संमारसे कोई भी श्रयोजन नहीं रहता । अतः वह 
कमे कले या न कटनेके ल्यि वाध्य नहीं है | गीतामे भगवान्‌ने 
कशा है-- 
नैव तस्य कृतेनार्थो नाङ्तेने्ट॒ कश्चन । 


नचास्य सवभूतेषु कथिदर्थव्यपाश्रयः ॥ 
(३। १८) 


` उप मापुरधका इ विश्वमे न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन 
एहता है ओर न कमफ नकनेसे ही फो प्रयो जन रहता है तथा सम्पूण 
परणियोमे भी इतका किञ्ि्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता ॥ 


< । 
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किर भी उप्त ज्ञानी महात्मा पुरषकरे सम्पूणं कर्म शाखसम्मत 
भीर कामना एवं संकल्पसे शून्य होते दै | उस प्रकार जिसके समस्त 
करम॑ङ्ञानरूय अग्निके दवारा भस्म हो गये है, उस महापुरको ज्ञानीजन 
भी पण्डित कहते टै-- 
यस्य॒ सरवै समारम्भाः कामसंकटपवजिता; । 
्ञाना्चिदग्धकमौणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 
( गीता ४। १९ ) 
अतः रेसे पुरुषको उसके सम्मानके सिये प्र्मविदररः कहा जा 
पकता है । पेखा महापुर जव समाधि-अवस्थामे रहता दै, तव तो 
उते सुपति अवाकी मति संसारका विदल भान नहं रहता ओर 
वयुत्यान अवसाम व्यवहार-कारमे उसके दारा परवके अभ्यासे 
सत्ता, आ सक्ति, कामना, संकल्प ओर कर्तृलाभिमानके विना दही सारे 
कर्मं होति रहते है । उक्षकरे द्वारा जौमी क$ होति दै, बे शाखवरिहित 
ही होते है । उसकी कभी समाधि-अवस्था रहती है ओर कभी 
वयुानावस्था, उसकी किसी दूरके प्रयतनके विना स्तः ही ब्युत्या- 
नावखा हो जाती है । कित वास्तवमे संसारके अनावका निश्चय होनेके 
कारण उसकी व्युत्थानावस्ा भी समापिक्रे तल्य ही होती है, इस 
आरण उसकी इस अवस्थाको 'युति-अवस्था' भी कहते है । 
श्राजडमरतजी इस पच भूमिका स्थित मनि जा सकते है । 
६, पदाथौभावना 
शूमिकापञ्चकाभ्याखात्‌ खात्मारामतया ढम्‌ । 
आस्यम्तराणां वृद्यानां पदा्थीनामभावनात्‌॥ 
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पर्रयुक्तेत = चिरं  परयत्नेनार्थमावनात्‌ । 
पद्ाथौमावनानास्नी षष्ठी संजायते गतिः ॥ 
( योगवासिष्ठ, उत्पत्ति ११८ । १३.१४ 
(उपर्युक्त पचो भूमिकाओकि सिद्ध हो जानेपर्‌ साभार 
अभ्याससे उस ज्ञानी महात्माकी आत्मारामताके ग्रभावसे उसके अन्तः 
कणे संसरके पदा्ोका अत्यन्त अभाव-सा हो जाता है, जिसे 
उसे बाहर-भीतसे किसी भी पदार्थका स्वयं भान नही होता, दूसरे 
द्रा प्रयत्ूषेक चिर काठतक व्रणा करनेपर ही कमी किसी पदा 
का भान होता है; इपल्यि उसके अन्तःकरणकी पदारथाभावनाः 
नापकी छटी भूमिका हो जाती है |” 


धवि भूमिकाके प्शवात्‌ ज्र वह ॒व्हमप्राप्त पुरुष छटी भूमिक 
प्रवरेश करता है, तव उसकी नित्य समाधि रहती है, इसके कारण 
उपक द कोई भी त्रिया नहीं होती । उत्के अन्तःकरणमे शीर 
ओर संसाखे समरणं पदार्थोका अत्यन्त अभाव-सा हो जाता है | उसे 
पंसाका ओर शरीरके वाह-भीतरका विस्छुल ज्ञान नहीं रहता, केव 
शरास अते-जाते है; इसय्ि उस भूमिकाको “पदार्थाभावनाः कहते है। 
नेसे गढ दुमे स्थित पको वाहर-भीतरके पदार्थोका ज्ञान वरु 
नही रहत वैसे ही इसको भी ज्ञान नही रहता । अतः उस पुरुषी 
इस अतस्थाको "गाढ पुषु्ति अवस्था, भी कहा जा सकता है । वितु 
गा मधित पुरुक तो मनयुद्धि भङ्ञानके कारण अपने काण 
मायं विीन हो जाते है, अतः उसकी खिति तमोगुणमथी है; ९ 
इस ञानी महाधुरपके मन-बद्धि ब्रह्मे तद्रूप हो जति है ( गीता ५। 





| 
| 
| 
| 
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1७)! अतः इसकी अव्या युणातीत है । इसलिये य़ गाढ्‌ पसे 
अयन्त विखश्तण हं । 
तथा गाढ़ सुपे स्थित पुर तो निद्रा परिपक् हौ जानेपर 
हतः ही जाग जाता हे; कितु इस सपाधिष्य ज्ञानी मह।तमा पुरुषकी 
नु्ानावस्था तो दृस्ैके वारंवार प्रयत कनेपर ही होती है, अपने- 
अप नदीं । उस वयुव्थानावस्थमे वह जिज्ञासुके प्रशन करनेपर पूरके 
अभ्यासकरे कारण ब्रह्व्रिषयक तत्ररहस्यक्तो बता सकता है । इसी 
करण एसे पुरुषको घ्रह्मविदररीयान्‌ कहते है । 
्री्रषर भदेवजी इस छठी भूमिकामें सित मानि जा सक्ते है। 
७. तुर्यगा 
मूमिषडकचिराभ्यासाद्‌ मरदस्याचुपरम्भतः । 
यत्खभावेकनिष्ठत्वं सा ज्ञेया त्यैगा मतिः ॥ 
( योगवासिष्ठः उत्ति ११८। ६५ ) 
'^पूर्यक्त छो मूमिकाओंके सिदध हो जनिपर्‌ खाभाविक चिस 
कालतक अभ्यास होनेसे जिस अवस्थामे दूरके द्राण प्रयतपरवक 
रस्ति कलेर भी भेदख्य संघारकी सतत-सछर्तिकी उपरन्धि नहीं 
हती, वरं अपने आत्मभाव खाभाव्रिकः निष्ठा रहती है, उस स्थिति- 
को उसके अन्तःकएणकी तुरगा! मूमिका जानना चये ।'' 
छठी भूमिकाके धश्रात्‌ तातवी मूनक खतः ही हो जाती है । 
उस ब्रहमेतता ज्ञानी महासा ुरूके दयम संसा ओर शरीरके बह 
मीतरके लोकिकः ज्ञानक अल्त्‌ अमाव हो जाता है; व्योकि उसके 
मन-वुद्धि र्मे तद्ध हो जति है, इस कारण उसी व्युव्थानावस्था 
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तोन खतः होती है ओरन दूसरोके द्वारा म्रयतत किये जाने हौ 
होती है । जसे सर्द जगानेपर भी नही जाग सकता, वैसे ही 
दवी भति हो जाता है । अन्तर इतना ही रहता है कि मुदे 8 
नहीं रहते ओर ईप प्राण रहते है तथा यह्‌ श्वास लेता रहता | 
से पुर्षका संसारम जीननिर्वाह दूसरे लोगोके दवारा केवर उपक 
्राह्धके संस्करोके कारण ही होता है । वह प्रकृति ओर उत 
काय स, रज, तम- तीनों गुणोसे ओर जाग्रत्‌, स्व, सुपु 
तीनो अवस्थाओंसे अतीत होकर ब्रहम वरिटीन रहता दै, इशतथ्यि यह 
उसके अन्तःकरणकी अवस्था तुर्यगा भूमिका कही जाती है । 


्रहमकौ द्मे संमाएका अव्यन्त अभाव है । उप्ुक्त महासा 
पर उस सन्चिदानन्दधन ब्रहमको नित्य ही प्राप्त है । अतः उसके 
मनुद्धिमै भी रीर ओर संपतारका अयन्त अभाव है | सचि रे 
परुषको श्रहमवि्रछि, कहते है । 


से ही रणि महापुरुषसे वार्ताखप न होनेप्र भी उसके 
दैन र चिन्तने ही मनुष्यके चित्तम मल, विक्षेप ओर आवरण- 
का नाश होनेसे उसकी वृत्ति प्रमातमाकी ओर आकृष्ट होनेपर्‌ उसका 
कत्याण हो सकता है | 


इसच्यि अपना कव्याण चाहनेवाले मुष्योको विवेक-वैरग्यप्रवक 
पचिदानन्दधन पमापाके ध्यानमे निरन्तर स्थित रहनेके लिये त्पप्ता- 
प्रयत करना चाहिये | 


"` " तररान्ज््कुन्बः श - -- 


9 - 





स, क [> 
भगवाच्कं नराकार तका रहस 

श्रीभगवान्‌ मीताके नवम अध्याये प्रथम श्नेकमे तति ह 

इदं तु ते गुह्यतमं धरवक्ष्याम्यनघूयव । 

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽदयुभात्‌ ॥ 

(अर्जुन ! तञ्च दोषद्टिरहेत मक्तके लिपि इत प्रम गापनीव 
हञानसहित ज्ञानको पुनः भटी्माति कष्या, जिसे जानकर त 
दःखसूप संसारे मुक्त हो जायगा । 

टस प्रकार इस प्रम गोपनीय विज्ञानसहत ज्ञानको कहनेकी 
रतज्ञा करके भगवान उक्तके आठ विशेषण ^% सकी पिमा 
प्रकट करते है-- 

राजविद्या राजगुह्यं पविच्रमिदमुत्तमम्‌ । 
ग्रत्यक्चावगमं धर्म्यं खं कलतुमव्ययम्‌ ॥ 
( गीता ९।२) 
४जो विज्ञानसहित ज्ञान म ठ बतलाँगा, वह सव वियार्भ- 
का राजा, सम्पूर्णं गोपनीयोका राजा पासे भी परपीको पवित्र 
कनेवाछा, सर्वोत्तम, प्रक्ष फरवाला, (ए धर्ममय) सिन 
केम अत्यन्त सुगम ओए अव्रिनारी ह । 

इसपर प्रदन होता है कि इतन। ामदायक ओर वरत ही 
घुगम साधन होनेप भी स्र ठोग इसमे क्यो नही ₹1 जते 
इवः उततए यह है कि छोगाम राकी कमी है मगरातने कड्‌ ~` 
पुरुषा _ धमस्यार परंतप । 


अश्रदधानाः प्र 
अघाप्य मां निचेन्ते खृत्युसंसारयत्मनि ॥ 
सीता ९।३) 
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व एतय ! इत उप्त धर्मम श्रद्रारदित पुरुष सको न 
प्राप्त होकर मृयुरूय संसास्वक्रमे श्रमण करते रहते है | 
गीताम भगवानने साकार, निराकार, सगुण, निगुण- समी 
खूपोकी उपासना वतखायी है । 
भगवान्‌ अपने निराकार खलूक। तत्र ओर रहस्य बतछति 
हूए कहा है-- 
म्या ततमिदं सवं जगदव्यक्तमू्तिना । 
मत्स्थानि स्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
न च मलसयानि भूतानि पर्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतचन्न च भूतस्था ममात्मा भूतभावनः ॥ 
( गीता ९।४-५ } 
पुत्र निराकार परमामासे यह सव जगत्‌ परिपूर्ण है ओर 
सवर भूत मेरे अन्तगेत संकाय आधार सित हैँ, विंतु वास्त 
म उतम छित नही दं | वे सव भूत पुङ्षमे सित नही है; तु 
मे0 श्ररीय योगराक्तिको देव कि भूतो का धारण-पोषण करनेवाला 
ओर भूतो को उयत्न कनेधाठा भी मेरा अत्मा वास्तवे भूतम सित 
नहीं है |' 
अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ इस संसारम व्यापक, इत 
संसा पम आधार ओर अभिननिमिततोप्ादान कारण # है । यहा-- 


---------.- -- ~~~ ~ 
# नित वसतत जो चीन बनती ह, बह उसका उन्न जरर 


ओर वननेवाला निमित्त कारणः; जेसे धड़ेका उपादान कारण मिद 
है ओर निमित्त ५६ म्हार है | कंतु संसारके उपादान ओर निमित्त 
रण परम्म ही दै । जेते मकड़ी जो जाला तानती है, उस जारेका 
उदान कारण भी मकड़ी है ओर निमित्त कारण भी मकड़ी दी रै 


4. 


क 
भगवान्‌ नराकार -तच्वक्रा रहस्य 


मया ॥ ततमिदं स्वे जगद्व्यक्त पर्निना ।' 

3: परमात्मसि यह सत्र जगत्‌ प्ण है'-- 
द॒ कथनसे भगवानूले अपनी व्यापकता वतद्छयी है । भगवानकरे 
करथनका भाव यह हं कि यह्‌ संसारतो व्याप्य ह ओ मे उने 
व्यापक द्रं | तथा मल्छानि सर्वभूतानि" “सव भूत मुढामे स्थित 
है ओर 'मूतथ्रत्‌,-- भे सव मूरतौका शल्‌ करनेवाटा 
‰--यह कहकर भगवानने संसारका अपने परम अधरा बतराया 
हे | एवं प्ह्य से योगमैश्वरमः भेरी इस अटविकः रचनाखूय 
$श्रीय योगराक्तिको देख" यो कका अप्रनेको संस्का निमित्त 
कारण वताया है ओर स्नाता मूतभावनः'--नसा आता 
( खरूप ) सूतके भाश्को उधयन्न करनेवाला है --यह कहकर 
अप्रनेको संपारका उपादान कारण वतलया इ । 

परमात्मा कि प्रकार संसारम व्यापकः उसके आधार ओर 
उपादान कारण है, इसको नीचे लिखि उदाहरणसे समञना 
चाहिये । जैसे वादलोके समूहमे महाकाश व्यापक भी है ओर्‌ उनका 
पर आधार एं उपादान कारण भी है, उसी प्रकार परमामा 
संसारम व्यापक, उसके परम आधार ओर प्रम कारण है । 
बादल्का को$ भी रेसा हिस्सा रही जिसमे आकाशा न हो, इसी 
प्रकार जड-चेतन ओर चराचर जगत्‌का कोई भी रेसा अंश नदी 
हे, जहौ परमात्मा न हों । परमाम सथ देश, सव काठ ओर 
सव वस्तुओमि परिपूर्ण है । शति कहती द- 
उमी प्रकार परमास्मा उन्न पत व्ल जगते उपादान जीरं निरिति सास 
अतः तरे उसमे अभिन्न £। 
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ईशा वास्यमिद £ सर्वं यत्कि च जगत्यां जगत्‌ । 
8 + ( श्या उप० १ ) 

इत संतारे जो कुछ जड-चेतन पदाथसमुदाय है, वह सत्र 
ईशररसे व्याप्त है।' 

जैसे वदलोका परम आधार आकाश है, त्रिना आकारके 
बादल नहीं एह सकते, उसी प्रकार परमात्मा संसारके परम 
आधार है, त्रिना प्रमासकरे संतार नही रह सकता | एवं जैसे 
बादर्छोकरी उदत्ति आकरसे इई है--“आकाशाद्‌ वायु; | 
वायोरग्निः | अगेएपः | ( तैत्ति° उप० २ । १ ) (आकारा- 
से बुः वे अग्नि ओर अग्निसे जठ उन्न होता है |; वाद, 
रूद्‌, ओय, फ--सव जठ ही दै । अतः अकारसे ही 
बादलह्य जल्की उत्पत्ति हई है; सुतशं आकार ही बादठ्का 
उपदि कण्ण हे | इसी प्रकार परमात्ाके संकलव्पसे ही संसारकी 
उपपत्ति हई हे । श्रुति कहती है- - 

“सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति ।' 

८ तैत्ति उप० २।६) 
उप्त प्रमामाने इच्छा की कि मै वहुत हो जा ।' 
लपवरस्यमं मतुषयकरा संक ही खप्रफ संसारका रूप धारण 

कता है अतः वह खप्रका संसार उस मनुष्यसे अमिन है | 
जिपको सप आता दै, वह मनुष्य ही इसका उपादान ओर 
नित कारण है; थोक उत मतुके अतिरिक्त वहो अन्य कोई 
भी पदार्थ नहीं है, सव कुछ वह मनुष्य ही है | इसी प्रकर इस 
संमारके प्रभाम्‌ श अमिनरनिमित्तोपादान कारण है । अन्तर 
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तना ही ह कि जीय परन्त्र ओ अङ्ञानके चमे है, पितु रमा 
तन्त्र ओर ज्ञानखसरूय है । 

यहाँ वो कह सकता हे कि इन इलोकोमे भगव्रानूका यह 
कथन कि भै संसारमे व्यापक द्र ओर संसार मुङ्षमे है'- तो 
दीक सममे आ जाता है, किंतु भर संसारे नहीं प ओर संसार 
म नदीं दै" यह वात समञ्जे नहीं आती; क्योत्रि इनमे परस्पर 
विरोध प्रतीत होता है । भगवान्‌ पहले तो कहते है-- 

मया ततमिदं सवं जगद्व्यक्तमूतिना 1' 

--पुञच निराकार परमासासे यह सवर जगत्‌ पिणं हे 
अर्थत्‌ मे सव संसारम व्यापक ह्व ॥ ओर फिर कहते हैन 
चाहं तेष्ववस्ितः; न च भूतस्थः, --भै उन सत मूर्ोमं खित 
नहीं र|) तथा चौथे स्छोकमे कहते है- -भल्छानि स्वमूतानि' 
वर भूत सुक्षमे सित है" ओर पचे इलोकमे कहते दै-- "न च 
मत्थानि भूतानिः-- सव भूत मुञषमे खित नहीं है । ईन वचने 
विरेष प्रतीत होता है, अतः इनमे कौन-सा वचन दीक माना जाय १ 
इतका उततर यह है कि इनमे विशेष नही है; भतः दोनों ही वा 
धकः हे । इनका तस समकषना चादिये । र 

उदा््रणके स्यि आकाश्च वाद है ओर नहीं ५ ध 
जब बादल नहीं थे, त मी वह आकाथ ना ओट बाद 
बादर नहीं रहते, तब भी अक्रि रहता है तथा वीची अवस्यामं 
भी बदल आकाशा है । भवर वट (4 क; 
अन्तमे- सभी समय आकाश सदा ही अपने अपम ९.१1 ९ 
बादछ उत्पन्न होति हैँ ओर फिर उनका विनाश ह जाता है; 
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वित अकाश सदा ही एक्प, एकरस दहता दै । वास्तव 
त जित समय बादल है, उस समय भी आकारा अपने आप 
ही खित है पर समज्ञानेके व्यि यह कहा जाता दै कि बाद 
अका व्यापक है | अतः बादर्छोमे आक्राश व्यापक है ओर 
बादलेम आकाश नहीं है-ये दोनों ही कथन युक्तिसतगत है 
इसल्यि इनमें कोई विरोध नहीं है । इसी प्रकार परमात्मा संतासे 
ह ओ? नहीं भी है | जव संसार नहीं धा, तव भी वहं प्रमाता 
थे ओर वादमं अव संप्र नहीं रहता, तव भी परमात्मा रहते हैँ 
ओर वीचकी अवरसयापं भी संतारे परमात्मा हे । माव यह फि 
पष्क आदि, म्य ओर अन्त्मे--सभी -समय प्रमास्मा सदा ही 


अपने आप विमान है । संसार उन होता हे ओर फिर उसका 


्रिनाश हो जाता है | कितु प्ररमासमा सदा ही एकख्य, एकरस 
एते हँ । बास्तवम तो निस समय संपतार है, उत्त समयभी 
प्मापरा अपने आपमे ही सित है; तु सम्ननिके लिये यह कहा 
जाता हे कि संपा पमाला व्यधक्र है । अतः संसारं परमासा 


यापक ह ओर पंपा परमासा नहीं है ये दोनों ही कथन 


ुकतिंगत हे, इघ्यि इनमे कोई विरोध नहीं हे । 

पदि बदलमे आकाश होता तो बादकोके नाडा होने 
आके भी उतने हिष्सेशरा नारा हो जाता, र्वितु वादलढोका 
नार शेन भी अकाशे किसी मी हिस्सेका नाडा नहीं होता । 


इसलिये बदरठेमं आका नहीं है, आकारा अपने आपे दही 
खित ह--यह्‌ कहन ही उचित है | 


॥ च्छ 





1... 


भगवानक निराकार-तरस्वकषा रहस्य ३१९ 


इसी प्रकार परमात्मा यदि संसारम वास्तवमे होते त संतारके 
नश होनेपर परमासाके उतने हिस्सेका भी नाडा हो जाता; कितु 
दुघे नादा होनिपर भी परमासाका नाश नहीं होता, इतच्मि 
हतास प्रासा नहीं है, परमातमा अपने आपने ह नित्य खित 
है-यह कहना हो उचित ह; क्याकि आकम्‌ वादव 
मति संसार उत्पन्न ह्येता है ओर फिर उसका विनाश हो जाता 
ह, परतु परमात्मा सदा ही निल्य अचल एकरूप एकरप श्हते हे | 

एवं जितत समय तरद आक्रम व्रियमान हं, उं सपय 
यह्‌ कहना करि आकाशके किसी एक अशम गद €» उचित 
ही है; इसी प्रकार जिस कार्म वादड नहा € उप काठ्मे यह 
कथन भी करि आकाशम वाद नहा €, अकचि है । रितु 
निस कारमे आकाशम बादल है, उत्त काल्मे भी वास्तथमे वादक 
आकाशमें नहीं है; क्योकि बादर अकिशम उन होते है ओर 
दिर उनका विनाश हो जाता है । यदि बस्तर बादल होते तो 
सदा रहते । जो वस्तु सदा नही हती, वह .अनिल्य € अत 
उक्तके लि यह कहना अनुचित नही कि वह नींद । 

इसी प्रकार जिस समय यह संसार प्रतीत होतो है, उस 
समय समञ्ानेके छथि यह कथन उचित & परमासाके किसी 
एक अंशामे संवार ट आर त्त कारम ( महप्रलथके समय ) 


संसार नदीं प्रतीत होता हे, उस काठमे यं करना रि 
संसार नहीं ह, उचत ही वितु जिः काठ परमाः 


सुतार प्रतीत होता है, उ कालम्‌ "1 व्रासतवमं व 
नहीं है; क्योकि संसार परमासाम उलन होता है ओर 


६ ज्ञामयोगका तस्व 
व्रिनारा होता एहता है । यद्रि गस्तव्रमे संसार होता तो सदा 
ह्दता । जौ वस्त॒ सद। नही रहती, वह अनित्य है । अतः जो 
किसी कामे तो रहती है ओर किसी कालम नदीं रहती, उस 
अनित्य वस्तुको लिये यह कहना कि वह नहीं है, उचित दी है | 
भगवान्‌ने गीताम बतलाया है-- 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दण्रोऽन्तस्त्वनयोस्तच्वददिभिः ॥ 
. £ ( २ ॥ ^ 
अपतत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं ह॑ ओर सत्‌का अभाव नहीं 
है | इस प्रकार इन दोनोंका ही त्र तच्छनज्ञानी पुरुष्रारा देखा 
गया है | 
सार यह कि सन्चिदानन्दघन परमात्मा इस संसारम व्यापक 
( पलि ) हँ ओर वे ही इसके परम आधार एवं उपादान ओर 
निमित्त कारण है । यह संसार्‌ प्रमात्माका संकल्प होनेके कारण 
परमामाका खर्प ही है । अतएव इ संसारको परमासमाका खरूप 
समहते एहना ही परमातमाका यथार्थ ज्ञान टै । भगवान्‌ गीतामे 
कहते हे 
बहनां जन्मनामन्ते क्षानवान्‌ मां परपद्यते । 
वाघुदेवः सवेमिति स महात्मा खुदु्कभः ॥ 
(७। १९) 
अहृत जनमोके अन्तके जन्मे तचचज्ञान को प्राप्त पुरुष सब 
, उछ बुव ही हैत प्रकार सुदचको भजता है, वह महातमा 
अच्यन्त दकम है [8 | ~ ध 


2. ~ 





परमालमकि आनन्दमय स्वरूपका ध्यान 


एकान्त ओर पत्रित्र देशम धिरतासे सुखपूर्क आसन ख्गाकर 
ठे ओर परमातमाका ध्यान करे । संसारमे ध्यानके समान श्रेष्ठ कोई 
प साधन नदीं है | भगवान्‌ कहते है-- 
संकट्पधरभवान्‌ कामांस्व्यक्त्वा सवौनरोषतः । 
मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ 
प [> 
रात्तैः शनैरुपरमेद्‌ बुद्ध्या धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः छृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
( गीता ६ | २४२५ ) 


(संकाय उलन होने्टी समरणं कामना्ओंको निःरोष्यसे 
( सर्वथा ) व्यागकर ओर मनवे द्वारा इन्दिोके सयुद्ायक्रो सभी 
ओते भटीभंति रोककर क्रम-क्रमसे अभ्यास कस्तां इजा उपरतिको 
पाहो तथा पे्ययुक्त बुद्धिके द्वारा मनको प्रमा्मामे स्थित करके 
मामके सिवा ओर कुछ भी चिन्तन न करे ।' 

क्ञा° यो० त° २९१-- 
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परमामाका खर्प ह---सव्य ज्ञानमनन्त व्रल' ( तैत्ति० २ | 
) अर्थात्‌ धह वरह सत्स, ज्ञानखरूप्‌ ओर अनन्त हे | बह 
परमाप चेतन है । यह समं संसार उस चेतनके संकस्प है | 
पमामा यदि संघार संकलयका व्याग कर दे तो केवर एक चेतनं 
धमासा ही रह जाय । संसारम तीन पदां है-- ज्ञाता, ज्ञान ओः 
य । इनमे ज्ञान ओर ङेय तो जड है तथा ज्ञाता चेतन दै । जे 
जाननेम अता है, उसे ्ञेयः कहते हँ; जिसे शरा जाना जाता 
है, उसका नाम श्ञानः है ओर्‌ जानेवाला ज्ञाता" है । ज्ञाता ही 
य ओर ज्ञान निर्भर करते है । ज्ञान ओर ज्ञेय--ये सव मानी हृं 1 
वस्तु है । जैसे खप्नका संसार माना हआ दै, वास्तवरमे कोई वतु 
नहीं है, केवल संकल्यमात्र है, इसी प्रकार यह दद्य संसार्‌ भी संकल्य- 
मात्र है | यदि वास्तवमं हो तो फिर-- 
“नासतो विद्यते भावो नाभावो विदयते सतः ।' 
( गीता २। १६) 
- इष सिदरान्तके अनुसार उसका विनादा नहीं हयोना चाहिये। 
प हमारे देखते-देखते सवर पदार्थ न्ट होते जा रटे है । इस वरिनार- 
शीठतके काएण ये अनिल हैँ ओर्‌ अनिव्य होनेके कारण वतक || 
है ही नही संकल्यमात्र ए4 काल्पनिक हैँ | इनकी जो कस्पन{ कत ज 
है, वह चेतन है ओर वह आत्मा है । | 
आतमा निल्य चेतनखरूय है ओर ज चेतन दै, वही आनन ६। | 


न र 
% अत्‌ वस्तुको तो सत्ता नहीं दै ओर सतकरा अमाव नई । 





प्र मात्छाक उश न्द्मय्‌ स्वरूप [ ध्यान २२३ 


येकि ज्ञान ओर क्ञेयवे साथ आत्राका सम्बन्ध होनिके कारण उस 

चेतन आत्माका यथाथ खखूप अआच्छरदित हो रहा है | जेते सर्य 
महान्‌ प्रकाशखख्प है, पर वादलसे आच्छादित होने वह नही 
दीखता, इसी प्रकार आत्मा चेतनखख्प है, परंतु अज्ञानसे अच्छादित 
होनेके कारण प्रतीत नदी होता । आत्मा परमत्माक्रा ही अंडा 
इस्तछ्यि अदे तसिद्धान्तसे आत्मा ओर परमात्मा एक ही बरतु 
यह आच्छादन अपना माना द्रुजा है, कल्यनामात्र है | इतका वाध 
करनेके अनन्तर एक परमात्मा ही रह जाता हं । 


परमासा है, वह महान्‌ है, अनन्त है, असीम है, चेतन है 
ज्ञानरूप है, वोधखसख्प हं, आनन्दखख्प हं | इस प्रकरा ध्यति 
कुरे । वह परमात्मा इस्त चराचर संसारके नीचे-ऊपर, वाहएमीतर्‌ 
सर्र सममावसे पूरणं है, जैसे वादलेके नीचे-ऊधर, वाह-पीतः 
आकारा परिपूर्णं हे । भगवान गीताम कदा है 
वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च) 
( १३। १५ का वाद / 
वह्‌ परमात्मा चराचर सत्र भूतकि वाह-भत्‌ १९६१ अर 
चर-अचरखूय भी वही है । जँसे आकाश अव्यक्त अ निकार हः 
वैसे ही परमास्मा भी अव्यक्त ओद्‌ निराकार €; (शद आकादाक्र साय 
पमासमायी कोई तकना वस्तुतः नहीं हो सकती; कक 
जड है ओर परमातमा चेतन दै, आकाश अल है ओर पमस 
आनन्दघन है । इसी उसे सत्‌; चव; अआनन्दधन कहते ह । 
सत्‌ मनि परमासा है । चेतन मानि वह ज्ञानखख्य ह, वधल 
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हे । वह चेतन ही आनन्द हे । इट्य उसे वज्ञानानन्द्धनः 
कहते हे । 

बह आनन्द भव्य्तिक सुखरूप दै । उस सुखका ज्ञान भी उस 
सुखह्पर परमासाको ही है, इसल्यि उस खुखरूप पररमातमाको ही 
(आनन्द्मयः वहा गया है । बह आनन्द ही चेतन है ओर वह 
चेतन ही अनन्द है । इसल्यि उसको विज्ञान आनन्दघन कडइते है | 
अभिप्राय यह कि उस आनन्दका ज्ञान दूसरे किसीको नहीं है, वह 
आनन्दमय प्रमाता आप ही अपनेको जानता हं । एेसा बह चिन्मय- 
खखूय आनन्दन हे । बह प्रमासाका खूप हमारे ऊपर-नीचे, 
वाहर्भीतए सव ओर प्रथि है । एक त्िज्ञानानन्द्धन परमात्माके 
पित्रा ओर कुछ भी नहीं है, अर्थात्‌ परमास।के सिवा संसार कोई 
वस्तु हे ही नहीं । इस प्रकार संसारका विल्कुठ अमाव करके संकल्प- 
रहित हो जाना चाहिये । यही उस नि्युण-निराकार प्रमामाका 
ध्यान हे | 

भक्तिके मार्गमे तो दढ वैराग्यरूपी शलके दारा संसास्का छेदन 
कए देना चादिये--उसो गुदा देना चाये, यानी तीतर वेम्यके 
हरा सं्लयाहूत हो जाना चाहिये ओर ज्ञानके मार्गमे संसारो 
सख्त मानकर उसका इस प्रकार अभाव कर्‌ देना चये क्रि 
संत हेही नहीं । विना हए ही यह संसार दीखता है । प्रमालाका 
सथ होने काएण य़ सत्‌ दीने ठगा, वास्तवे कोई वस्त नी 
ह । पसामा अक संकल्पो छोड दे तो संलार कहीं है दी नही । 

अतः दसी धारणा करे किं प्रमात्माने अपने संकल्पको वाग 
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परमात्माके आनन्दमय खरूपका ध्यानं क 


ह्य ओर इससे सारे संसाएका अपने-आप ही अयन्त अभाव हो गया | अव 
वल एक परमात्मा ही रह गये । उन निर्गुग-निराकार सच्चिदानन्दघन 
वूमासके सिवा ओर बुक भो नहीं है । बह आनन्द्‌ चिन्मय आनन्द्‌ 
है, आनन्द -हो-आनन्द्‌ है; उस आनन्दके अतिस्क्ति ओर को वस्तु है 
ही नहीं । इस प्रकार समञ्चकर उस आनन्दमय परमासाका ध्यान करे । 

भक्ति-मिध्रित ज्ञानके मार्गमे यों समञ्च कि प्ररमासाने सारे 
पाका संकल्प तो उठा दिया, कितु उसके संकम केवट मे स्ह 
गया ह; क्योकि भै परमात्माका ध्यान कर रदा द इसलिपे परमासा 
मेरा ध्यान कर रहे हैँ । उनका यह कथन ह-- 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
(गीता४।११का र्वा ) 
जो भक्त मुने जिस प्रकार भजर्त है, मेभी उनको उक्त 
प्रकार भजता ह | अथात्‌ जो मेरा ध्यान करत है, उनका पे ध्यान 
कता द | 
जव रमाम मेरा ध्यान छोड दंगे, तव मेरी जगह भी एक 
चिन्नय परमात्मा ही रह जर्येगे क्योकि पहठेसे सदा-सवदा चिन्मय 
प्रमाता ही सर्वत्र हैँ । सवत्र" कहनस देदाकी कल्पना होती € । 
वह देदा भी परमासमाके संकल्पम ही है; परमात्ममे वस्तुतः कई दश 
नही है । परमात्मा सदा-स्वदा निल ई, यहं कन क 
है । यह काक भी पररमास्मके संकसम ही हे | प्रसाला 1 
देदा-काठ्से रहित है । साधनकारम जो देदा ओर कारवी प्रतीति € 


संक होनेके क ध दीहै। 
ह्वी है यह परमास्माका संकल्य दनक कण उनका खर 
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वस्तुतः उनसे मिन वोई वस्तु हँ ही नही | केवल एका निष 
ब्रह्म है, जिते हप सच्चिदानन्दघन कहते ह; वस, उसके अतित्ति 
अन्य बोई वस्त॒ नी है । 

इतव्यि ध्यानके साधनम हमलोगोको एेसा अभ्यास करना 
चहिये किं यह वहन आनन्दघन परमात्मा हमारे चतौ ओर 
पिणं है । हमारे रा्दका अभिप्राय हमारा इारीर्‌ है | वहं 
परमासा इस शरीरके चरौ ओर पिणं है । वास्तवे तो 
हरीर है ही नही, उप्तकी जगह परमात्मा ही है । प्रमासाकै 
अतिरि ओर कुछ भी नहीं है । जसे वादरके चार ओर एक 
अकर-ही-आकाश है । वस्तवमें वाद उसी आकारसे उदत्र 
होता है ओर उसीपे विलीन हो जाता है | अतः आकाडसे भिर 
बादर कोई पृथक्‌ सता ही नहीं दे । इतस्ये एक आकाश ही है, 
एेसेही पामे अतिप्ि ओर किंपीकी सता है दी नही; एक परमाप 
ही हे ।वाल्ी-व्ो तो यह शीर है ओर आकाशकी-व्यों परमातमा है| 
बल्कि परमातरा आक्रारसे सर्थथा अत्यन्त ही व्रिकश्चण है | आकार जड 
ह, पत॒ पामा चेतन दै, बोधखरूप है, आनन्दखरूय है । जो 
आनन्द है, वही वोधदै; ओर जो वोध है, वही आनन्द है। 
इसव्ि आनन्द ओर वध भी दो वस्तु नहं है । वह आनन्द इ 
रोकिक आनन्दसे वर्षण है, इसी वातको समञ्चानिके च्यि यहं 
कहा जता हं किं वह्‌ विछन्नग अनन्द दै, अलोकिक आनन्द टै 
अदत आनन्द दै, विन्मय आनन्द है, ज्ञनश्वहप आनन्द दै, वेध- 


खस्प आनन्द हं | 
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प्रमत्साक आनन्दमय स्वरूपक्रा ध्यान २२७ 


वह॒ आनन्दमय परमात्मा अपने दी द्वार आप प्रसू है 
इपल्यि उसको धूण आनन्द, कहते ह । उसकी सीमा नहीं है 
इट्य उसे “अपार आनन्द, कहते दै । उसका खम शन्तिमय हैः 


` इसव्ि वह शान्त आनन्द, कहता हं । वह आनन्द अयन्त घन 


ह, प्रचुर टै, उसमे किसी दूसरेकी गुंजाड्ा नहीं हे; इसचिय उसकी 
वन आनन्द्‌ कहते है । वह्‌ अट्ठ है, अचल दै, इसच्यि उसे 
रु आनन्द कहते दै । वह सदा रहता टै, इसटिये उसे नित्य 
आनन्द, कहा जाता है । उसका कभी अमात्र नहीं होता, वह 
बा्तवमे है, दपल्यि उसे “सत्‌ आनन्द वहते हैँ । बह आनन्द 
चेतन दै, इसव्वि उसे "वोधखसूप अनन्द श्ञानखरूध अनिन्द्‌” 
कहते दे । वह नीचे-ऊपरर, वाहर-भातर्‌ सर्वत्र सममावस पारपूण ह 
इसव्यि उसको (सम आनन्द कहते है । उसका कोई चिन्तन नही 
कर सकता, वह किसीके चित्तका विषय नी ठ; ईसा सको 
(अचिन््य आनन्द, कहते है । उसका विन्तन हता ह नह यह 
समञ्चना ही उसको जानना टं । हम जो त्िज्ञान-आनन्दघनका 
चिन्तन करते है ओर हमारे चिन्तने जो घर आत वास्तवमे 
उससे आनन्दमय परमात्माका खरूप वदरत हा विश्षण टं । बुद्धिकस॒ 
तो उसी खदूपरका चिन्तन होता हं, जा ुद्धिसे मिका हभ हो । ईसा 
ुदधि-पिशि बरहमलरूयका दी चिन्तन हता है यानी जो बुद्धगरह् 

वीख्ियि उसे धुद्धिग्रा्यमः 


~ 


हे, उसीका वुद्रिसे चिन्तन होता टं 1 रा 
( मीता & । २९ ) अध्‌ वह सुक्ष्म होनेके काएण वद्धिके द्रण 


सङमे आता है, देस कडा गया हं । 
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वस्तुतः उनसे भिन्न कोई वस्तु हं ही नर्ही | केवर एक निमिरेष 
रह है, जिते हप सच्चिदानन्दघन कहते ह; वस, उसके अतित्ति 
अन्य कोई वस्तु नह्‌। € | 

इपव्यि ध्यानकरे साधनम हमलेगोंको रेता अभ्यास करना 
चहिये किं यह विज्ञान आनन्दघन परमात्मा मारे चात ओर 
पिणं है । हमारे शब्दका अभिप्राय हमारा रारीर है । वह्‌ 
पला इस शरीरे चं ओर पपिपू्णं टै । वस्तवे तो 
हरीर है ही नही, उप्तकी जगह परमात्मा दी टै । प्रमामाक 
अतित्कि ओर बुक भी नहीं है । जैसे वादल्के चारौ ओर एक 
आकरा-ही-आकश है । वस्तवमें बादल उसी आकाशसे उदत्न 
होता है ओर उसीम व्रिटीन हो जाता है । अतः आकारासे भित्र 
बाद्ख्पी कोई पथक्‌ सता ही नहीं दे । इप्व्यि एक आकाशा ही दै, 
दसेही परमामके अतिरि ओर कि पीकी सता है दी नही; एक परमात्मा 
ही है | वद्लकरीव्यो तो यह शीर है ओर आकाराकी-व्यो परमातमा है | 
बल्कि परमापा आकरशसे सर्वथा अव्यन्त ही व्रिलश्चण है | आकाडा जड 
ह, एतु मासा चेतन है, बोधखर्प है, आनन्दखरूप है । जो 
आनन्द है, वही वोध दहै; ओए जो वोध दै, वही आनन्द है। 
ॐ८ अनन्द ओर वोध भी दो वस्तु नहीं ह । वह आनन्द इस 
सीकर आनन्दे विक्षण है, इसी वातको समञ्ञानेके खयि वहं 
शहा जता हं कि वह्‌ वररक्षग आनन्द्‌ है, अढोकिक आनन्द टै 
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अदधत अनन्द है, चिन्मय आनन्द हे, ज्ञानश्वलय आनन्द हे, वोध- 
खख्य आनन्द ह | 
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परसात्साके आनन्दमय खरूपका ध्यान ३२७ 
वह आनन्दमय प्रमाता अपने ही द्वारा आप पिणं है, 
= क (म्‌ ~, 

{ल्य उसको धूण आनन्द, कहते है । उसकी सीमा नहीं है 
म ५ => चर ५ 
{व्यि उसे अपार आनन्द कहते दै । उसका खह्य शान्तिमय है, 


सव्य वह “शन्त आनन्द, कहढाता है । वह आनन्द अलन्त घन 


प्रचुर है, उस्म किसी दृसरेकी गुंजाइश नही ह; इसलिये उसका 
ध्न आनन्द, कहते है | वह अट्ठ है, अच हं, इ स्ख ते 
रुध आनन्द्‌, कहते ह । वह सदा रहता दै, इसच्यि उसे "नित्य 
आनन्द" कंह्‌। जाता ह । उसक्षा कभी अभाव नहीं होता) वह 
बालवे हे, इसल्मि उसे “सत्‌ आनन्द) कहते है । बह आनन्द 
चेतन दे, इसल्यि उसे ्वोधखखूय आनन्द?) श्ञानखूप आनन्द" 
हते है । वह नीचे-ऊप्र, बाहर-भीतर्‌ सवत्र समभाविस परसिपूण हं) 
इ्तव्ि उसको "सम आनन्द कहते हैँ । उसका कोई चिन्तन नहीं 
कर सकता, वह किसीके चित्तका विषय नही ह; ईसा उसको 
(अचिन्य आनन्द कहते हैँ । उसका विन्तन हीतां ह नह यह 
समञ्चना ही उसको जानना टं । हम जो व्रिज्ञान-आनन्दघनका 
चेन्तन करते है ओर हमारे चिन्तनमे जो खरू¶ अता है, वास्तवं 
उससे आनन्दमय परसात्माका खर्प वृत हा वरिटक्षण हे । बुद्रिके ह्ण 
तो उसी खदूपका चिन्तन होता टं, जा बद्धिसे मिला इभा हो | इसलिये 
युद्धि ब्र्लरूपका ही चिन्तन होता दै यानी जो बुद्धग्रा्य 
उसे वद्धिग्राद्यमः 
ुद्धिके द्र 


[3 


है, उसीका बुद्धिस चिन्तन शता € । | 
( नीता & ॥ २१ ) अथात्‌ च सुक्ष्म होनेके कारण 
समङ्खमे आता है, रेसा कदा गया € । 
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बह महान्‌ है, इसव्ि उसे "महान्‌ आनन्द, कहते ह | 
सवते श्रेष्ठ है, इलि उक्तको “परम आनन्द' कहते है | त 
ही उसका ख्य ह इसलिये उसे चिन्मय आनन्द, कहते है । 


जो चैतन है, बही आनन्द है ओर जो आनन्द है ही चेतन है | 


ह्‌ 


)| 


सा जो आनन्दमय ¶एमामाका खर्प है, उस आनन्दमय खरे 


साधकको नित्य-निल्तर निमान रहना चाहिये | 

अपरा अनन्द है, महान्‌ आनन्द टै, आनन्द-ही-आनन्द्‌ है 
एक आनन्दके सिवा दृसरी कोई वस्तु हे ही नहीं । रसे आनन्दे 
मस्त रहना चहिये । 


साधकको चल्ते-पिरते समय इस प्रकारका अभ्यास करन। 
चाहिये कि यह शरीर आनन्दमय परमात्मं ही चठ रहा है-- 
विचरण कर एहा हं । जेसे आकाशम वादट चर दे है, रसे ही 
आनन्दमय परमामामें यह्‌ शारीर चठ रहा है । वादक आकारसे कोई 
भिन वत्तु नहीं है वयोकरि आकाशसे ही वादर्की उत्पत्ति इई है । दसी 
रकार परमाम ही शरीरकी उत्पति इई है; क्योकि प्रमात्माका संकल्प 
शी तो शतीर है । इपच्यि यह रीर भी परमात्मसे कोई प्रक्‌ 
चतु नही | आकारामे वादल्की भति परमात्मा ही यह परमाप्माका 
संकल शरीर विचएण का रहा हे । वह परमात्मा आनन्दमय है, 
चिन्मय है व्ञान आनन्दधन हे | उसके सिवा ओर को$ वस्तु हेदी 
नही । इस प्रकार हर समय उत्रततर साधनको तेन करना चादि । 

4 साकको प्रयक्षवी भोति रेसा अलुमव कला 
€ --अहो ! कैसौ शाति हो रही है । शान्तिके सिता दूती 
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कोई वस्तु है दी नहीं । परमाम ही शान्तिके ख्पमे प्रतीत हो ए 
हे । अहो ! वसी ज्ञानी वहृख्ता है । ज्ञान ही-ज्ान ह । ज्ञानके 
सिवर दूसरी कोई वस्तु ही नी । एरमाला ही ज्ञानके रूपमे प्रतीत 
हो रटे है । अहो ! कसी चेतनता टै ! चेतनताके सिवा दूस कोई 
वसतु है दी नहीं । प्रमाता ही चेतनके ख्पमं प्रतीत हो रह है । 
अहो ! कैसा आनन्द है । हम देखते हँ कि हमरे मन, बुद्धि, 
इनदरथौ, शरीर सत्रे वाहर्‌-भीतर एक आनन्द.-दी-आनन्द परिपूर्णं हे 
है अर्थात्‌ हमारे रोम-रेममे, अणु-अणुमे सव जगह आनन 
परमासा ही प्रयक्ष पिणं हयो र्दे ह ओर शरीस्की यह अश्गति 
केवर कल्यनामत्र ३ । वास्तवमे आनन्द-दी-आनन्द € । आनन्दके 
सिवा दूसरी कोई वस्तु है दी नही । ठेसे आनन्दम निरत निमग्न 
एना चाहिये । बह आनन्द ही गान्ति रूपमे दीख रहय है । बह 
आनन्द ही ज्ञानके रूपमे दीख रहा € नोर वह आनन्द्‌ ही चेतनके 
सपमे दील रहा है । ये सव उसके पीय है । वास्तव्रमे यह सव 


८ 


उस आनन्दमय पुरमाद्माका हा सख्य ह । 


आनन्दमय ! आनन्दमय }] आनन्दमय !! पूण आनन्द ' 
अपार आनन्द ! शान्त आनन्द ! घन आनन्दः ] अचर आनन्द ]. 
ध्रुव आनन्द ! नित्य आनन्द व्रो्खष्य आनन्द | शाल 
आनन्द ! परमानन्द । महान्‌ आनन्द ] सम अनन्द | आन्तिः 
आनन्द ! अचिन्य आनन्द ! आनन्द-दी-आनन्द }~आनन्द-हा- 
आनन्द !! आनन्द-दी-आनन्द्‌ 11! ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


_ ~~ 


८. > < 
मुाक्छ्ड खहपदवचन 
आता दुललख्प है । प्राणिमात्र सुखकरी ही अभिलाषा कते 
ह । दुली होना कोई नहो चाहता । शुखं मे भूयात्‌, दुःखं मा 
स्म भूत्‌, ( हमे एुव-दी-सुख हो, दुःखका हम कदापि अन 


५५४ 


सुभव न 
वरे ) यही सवक इच्छा रहती है । अन॒कूर्तमे सुख है ओर 


परतिकूर्तामे दुःख है । ऽसील्ये शाघोमे एुख-दुःखकी परिभाषा कते 
इ शहा ह--अलुलवेदनीयं लम्‌ । प्रिवरखवेदनीयं दुःखम्‌ 
( तकमर ) वर्तमानम अपनी यिति प्राथ; किंसीको संतोप नहीं 
ह । किसके पास सौ रुपये है, वह चाहता है मेरे पास हजार स्पये 
हो जर्थं | हनाघ्राटा लकी उच्छ करता है, टाखवाल करोडकी 


ओर करोड सपे राजा होनेकी उच्छा करता है | राजा 


पर्ता वनना चाहता है, चतरत उनके पदकी अमिखषा करता 
६ । ताय च तरि सभी अपिकर-ते-अगिका सख चाहते हैँ । अघप- 
से किसीवो सनष नही हं । श्रुति भी कंडती है-“नाल्पे सुखमस्ति 
पू सुम्‌ ॥ ( 

ह, असीम ही घुखख्य है । तार्थ यह कि हम सभी निधि, 
निरतिशय सुख चाहते दै रेस सुख चाहते हे जिसका कमी अन्त 
१ निप दुका सिग न हो चौद जो रणं हो अर्थात्‌ जिसे 
कर कोर दूरा सु न हो । इस प्रकारके सुखकी खोज जीवको 
दा ही वनी रहती है । जयतव जीवको यह अनन्त सुख प्रप्त नहीं 
होता, तततकर उस्र भकना वंद नहीं लेता | यह अनन्त सुख ही 
तका अत्री कय है । इको सक्ति, मोक्ष, प्रमपुरुषाधे या 


न्दाष० ७ । २३ । १ ) (अल्पतर सुल नदीं 





मुक्तिका स्वरूप-विवेचन 


१८१ 


३१ 
निःश्रेयस कहते है १ इसे पाकर जीव कतङ््य हो जाता है, उसके 
ल्वि ओर कुछ करना अथवा प्राना वाकी नहीं रह जाता । यही 
सुलकी परम सीमा ह, यही परमगति हं । 

दस संयर्षमय, कोखाहकमय जीवनके पीछे एक पेसी सुखमय 
सिति दै--जहौ पद्चनेपर सव समस्यां अपने-आप हठ हो जाती 
ह, सरे टुःखका अल्त अभाव हो जाता है, सा कटेश-कर्म, शोक- 
संताप, चिन्ता एवं मय वरिठीन हो जते है. इस वातको तो सभी 
आस्तिकः नासिक सम््रदाय मानते है । परंतु उक्ते खरूपे सम्बन्धे 
वदत मतभेद है । कुछ लेग तो खगेको ही सुखकी अवधि मानते है | वितु 
स॒ सुखका भी नारा हयो जाता है, यह अविनाशी नही हे । ययपि 
वेदम “अपाम सोमममृता अभूसः (अर्वदिर उप० ३) दमने सोमयज्ञ 
कसे सोमपान किया ओर अमर हो गये'-शृयादि श्रति्ो मिकती 
ह, परत सोमयागादिसे प्रात होनेतराल यह अन ( देवत ) 
हमारी अपेक्षा दीेकाटस्थायी होनेपर भी है अपेश्विक दी । 
देवताओंकी आयु हमलोगोकी अपेक्षा बहत टवी होनेपर्‌ भी उसका 
ठक दिन अन्त ह्येता है । जिन पण्पोसे खगंटोककी प्राप्ति होती है, 
उनका गद्रारा क्षय हो जनेपर जीव सर्गठोकसे टकेठ दिये जाते 
है ओर उन्दं पुनः मल्लके जन्म रहण कना पडता दै ५ 
पण्ये मर््यलोकं वान्ति" ( मीता ९ । २१) । गतम अतयत ९ 
का दै कि वसलेकपनत सव लोक प १ 
होने ओर नष्ट होनेवाट है (८) १६ # = ध 
निश्चित अवधिके बाद पुनः मर्स॑लोकमे ठकेड दिय जात ह । दर 
(्वगौदि ऊपरके लोको, अन्यवहित सु होनेपर भी उपे तारस्य 
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अब्र होता है । देवता मी जिनका पुण्य अधिक होता > ` 
उनकी आगु अधिक टवी होती हे; अन्य वदत से देवताओंकी अपा 
देवराज इनद्रवी आयु बहत अधिक होती है ओर उन्हें भोग †# 
अन्य देवताओंकी अपेक्षा कई गुने अधिक प्राप्त होते है | इस 
तारतम्यको चकर वहौके जीवोंको एक-दूसरेके प्रति ईर्ष्या ओर 
अभिमान होते हँ ओर इन ईपयादिसे वे जठ्ते रहते है | श्य 
साध-सथ उन्हं अधिक सुखकी कामना भी सताती रहती है श 
साथ ही हमा यह घुख छिन न जाय, इसका मय भी वना रहत 
है । इन्द्रको भी अपने इन्रास्नके छिन जनेका भय सदा ही वना 
एहता ह । अतः प्वीके किसी भी जीवको वे उग्र तपध्या करते पाति 
है तो उनके मनमें यह शङ्का उयनन हो जाती हे कि कदाचित 
यह्‌ पुरुष हमारा आसन लेनेवे यि ही तप कर रहा है । इसीच्ये 
वे प्रयः इस प्रकाके तपलियोको तपसे डिगनेकी चेमे लो रहते 
है ओर उनकी तप्ये विन डालते देखे जाते है । ऊपरके वितेचनसे 
यह सिद्ध हो जात। दै कि स्रगषुख पृरधवीके जीवोंकी दृटिं बहत 
बडी चीज होनेप भी निखपि एवं र्ण नहीं है । अतः रणं सुख 
चाहनेवामेवे व्यि वह भी अभी नही हो सकता । 

वेदान्त-पिद्रान्तके अयुतार ब्रह्म ही निरतिराय पूरण सुखघखख्य 
€ । ब्रह्मका अमेदसरूपपे साक्षा्वा हो जानेपर जीव सदाके लिपि 
सव श्रकाएके दुःखो एवं व्नोपे युक्त होकर परमानन्द एवं परम 
शान्तिको प्रात होता है | उरे फिर जन्म-मृत्युका मय नहीं रहता, 
वह हर्ष-शोकादि समस्त विकारोम छुट जाता है -र्षरोकौ जहाति" 
(कढ० १।२।१२)। उसका अज्ञान सद्‌के लिय न हो जाता 


~ 


न~ 
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हे--उसकी अविचारूप ग्रन्थि खुर जाती है, वह संदेहरहित हो 
जातां है, उसे सव प्रकारके कलेश-कर्म नट हो जति है । उसका 
संसारम कोई करतवय नहीं रहं जाता । 
येदख्यसे परमात्माका सान्तत्कार्‌ हो जनि भी मनुष्य जन्म- 
मृदयुके बन्धन तथा सव प्रकारक छसे मुक्त होकर सगुण भगवान 
अग्रत निल्य घाम अग्रत देहसेनिवास्‌ कता € ओर बह भगवान्‌को 
संनिधिके षुखका अनुमव्र करता टं | मेदोपासनासे प्राप होनेव्ाली 
इस सुक्तिके सालोक्य ( मगव्रान्‌के केके निवस), सामीप्य ( भगवान्‌की 
संनिधिमे निवास); सारूप्य ( मगवानकै समान स्पकी प्रापि ) तथा 
तायुज्य ( मगवानमे विरीन हना ये नर 
त्रसी सुक्तिमेसे किसीको ओ प्राप्त कर जीव जन्म-मृतयुके चक्षसे 
ददार व्यि द्धृट जाता ओर सदा निरतिशय आनन्दका अनुभ 
नथी मलुष्यके चि यह निरतिशय खुल ही प्राधनीय है--पदी 
आका अन्तिम ठ्य € । टसीको भप्त वकरनेकरे टियि भगवन्‌ हमं 
र्‌ देते टै; क्योकि मनुष्यशरीरं दी इतके लवि सधन वन 
तकता हे, अन्य वेनि नदी 1 अतः मलुष्यचर १ ह 
दिये । उसे प्रात करनेन ही मनुष्य-दहत 
प्क्मी आदि अन्य 


3 

या 

(1 

~+ 

+ & 


इतीतरः स्यि यतन कना च | 
चलिता है । अन्यथा भोगुख तो डमे प्रः अनय 
योनिम भी प्राक्त हो सुकते &। धोगेसे यदि दै तिदह 
सक्ती दयती तो अव्रतक्र हषे न जान 
कितनी वार्‌ भिच-भिन्न 
स्ोग भोगे दै । इससे य सिद्ध 


वलकी हो यवी होती; (1 
मोन जन्म व्यि टं ओर कितन अस्य 
हता है कि गेम एल नहीं दै 
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भोगे यागम ही सुख है । अतः दमे भेर्गोकी आसक्ति छोडकः 
निष्काम काम, मक्ति अथवा ज्ञानक दवारा उपर्मु्त सितिको प्र 
कनेकी प्रि चेश करनी चाहिये ओर इसी जन्मने अपना काम 
वना ठेना चाहिये; क्योकि फिर न जाने यह्‌ दुर्म अवसर हमको 
कभी मिलि यान मिले । मतुष्यजन्पको शाखे देव्रदुम =तखया 
गा हं । नाना प्रकाएकी योनियं भटकता हआ यह्‌ जीन जवर 
अघ्यन्त क जाता है, तवर भगवान्‌ इसपर दया करये ञे ननुषय- 
शीर देते दे ओर इस प्रकार उसे जन्म-गृ्युसे छरुटनेका सुन्दर अधर 
प्रान कते हे | परंतु यड जीव छृनव्न फी भांति उस अव्रसरकरो हायते खो 
देता हे ओर अन्तम पतात है | परत फिर परटतनेसे क्या होता है १ 

इस पक्तिके सम्बन्धमे ठोगेके मनते क ईं प्रकारको शङ्क 
उठ करती है । कुछ ठोग मुक्तिको अपुनरावर्तनकी धिति नहीं 
मानते । उनकी मान्यता मह टं॑किं मुक्त पुरुष महाप्रल्यपू्भन्त 
सं्ाएमं नहीं लोते, अर्थात्‌ उनकी बह सिति महाप्रखयतक कायम 
एहती है | महाप्रलये 4 जव पुनः चष्ट उत्पन्न होती दै अर्थात्‌ 
महाप आदिमे सक्त जीव पुनः तंसा योः आते हैँ, उस 
ल्थि वे युक्ति यह्‌ पेश काते ह कि यदि मुक्त जीवर कभी न टे 
ति एक दिन सव जीवमुक्त हो जव ओर पह संर फिर ए ही 
7९। जायगा, अर्क जव यह्‌ सरि अनादिकाल्से ची आयी दैत 
अभत पतथ जी्को मुक्त हो जाना चहिये धा | रितु अबतक 
रए अभान नहीं हा, इससे तो यही भद्धुम ह्योता दे क्रि सुक्त 
जीव महा्गके अद उनः; छार अति हैः ओर इस प्रकार संतर 
कप वाव चलता रहता छ || 


~~ 
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इसका उत्त यह ह कं याद्‌ मुक्तिफी भी अव्रधि मानी जायं 
तो पिर स्वर्मम ओर मोश्रमे कोई विशेष अन्तर नहीं रह जाता । 
जिस प्रकार स्रगष्य जनकौ आयु दमटोगोकी अपेक्षा रत 
अपिक होनेपर भी उसका एक दिन अन्त हो जाता है, उसी प्रकार 
देधी सुक्तिकी भी अग्रि इन्द्रादि देवता ओंकी आयुकी अपेक्षा ब्रह 
अभिक होनेषर भी उसकी भी समपि हो जाती है । निसपरि एल 
उसे भी नहीं कह सकते 1 अतः वह सिति भी अपेक्षिक ध्वं 
अन्तवाढी होनेके कारण वाय ही वहती है, वह मी गतागतद्पं 
ही कहयेगी । एसी दशाम अनन्त सुग्वकी कच्पना जीवक लियं 
खप्नवरत्‌ ही मिद्ध होती द । उसकी वह अभिाषा मृगतृष्णारूप ही 
वहरती दै । वह कभी पर्ण नहीं होनेकी । इसका अतो यह्‌ हआ 
त्रिं जीव अनन्त कार्तक भटका हौ रहेगा, उसतक्रा भट्कना कभी 
वद्‌ नहीं होगा । वह कभी अनन्त घुवका भागी नर्हा ह सक्रेग | 
अतः देसा मानना ठीक न्दी । रति भा कहती दै-- 

प्त च पुनरावतेते न च पुतरावर्तेत ॥' 

1 ( छन्दोग्य० ८ । १५ । १ ) 
तथा मगान्‌ गीतिं भी कहते टै-- 

स्मासुपेव्य त कौन्तेय पुनज॑न्म न विद्यते ।' 
(८ । १६) 

ज्ञाननिधूतकट्मषाः ॥ " 
(५।१७ ) 
यदिः केवठ युक्तिक अाए^ए इसका निश करं तो युक्ति 
भी हषर प्स हौ समर्थन करता है । धो देख छथि 9 चह 
आन किव जाय क शनै ¶ सदव हुक जीव मैवते & 


(गचछन्त्यपुनसाचर्त 
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या न्ही--यह विवादास्पद है, तो भी यही मानना कि सक्त जीवर 
टौरते नही, अधिक ठामदायक, युक्तियुक्त, सर्वोत्तम एं सुरक्षित 
है | हम यदि यड मानते दँ रि मुक्त जीव कमी लीरते नही, ३ 
तदक लवि जन्-मणकर चरसे छुट जाते है, अक्षय सुखवे भागी 
हो जते हे तो हम इस आशा ओर विश्वासपर उक्त स्थिति छवि 
प्राणपणपे चेष्र करगे । ओर यदि रेप खिति वास्तवे मिख्ती होगी 
ओर हाय प्रथल टीक तरसे जारी एटा तो वह सिति हमे एक 
दिनि इती जन्पमै-यदि कमी रदी तो दूसरे किसी जन्ममे अव्य 
प्रप्त हो जायगी । धोडी देएे स्यि मान छया जाय करि मक्त 
पृरुपका पुनज हाता है ओर पुनर्जन्म न पाननेव्राले मूढ करते है | 
कितु इस मूले उनकी हानि ही क्या है १ क्योकि इत सिदरान्तके 
अनुकार पुनरगमन मनने भी वापप्त आयेगा ओर न माननेवाला 
भी | फ द्नोका णक ही होगा । परंतु कदाचित्‌ सक्त पृरुषका 
नपगमत नहा हाता--यही सिद्धान्त सत्य हो, तव तो भूच्से 
4 पुनरादृत्तरप सक्ति माननेवलटेकी वडी भारी हानि होगी । 
रस्म) सत॒ पुनणन माननेवलेको वह अपुनराव्रत्तिषप परम गति 
त कना छ हौ नहीं सकती; क्योकि इसत आध्यन्तिक सितिमे 
उतरा अल्रप्िहा नहह | यद हम यह मानतेहकि मुक्ति ग्रप् 

नतप्र मा हमे पक्तासे लोन हो गा ता रिरि हम उस्न 
व्लनि्रमुक्तिसे-जिधक्रा कभी अन्त नहा हाता--्रञ्चित ही रह 
चथ बह कभी ह पिरक ही नहो; क्योकि जितत धितिमं 
हप विश्वास ही नहँ दै, वह धिति हमे कसे मिल सकती है । 
सतस्य तो हम चेश ही नकष कने ओर करेगे भी तो ह 


भ 
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9 । अपनरावर्नकी स्ति ५ (० मुक्तिमे हमारा विदास 
६ । ५: तनकी सिति हमे कभी प्राप्त नहीं होनेकी । 

ह" ( आराङ्का किं मुक्त जीव यदि ऊटते नदीं तो फिर 
५ जीव मुक्त हो जार्येगे ओर संसारका अभाव हो 
7 इसम्‌ हमारी क्या हानि दै । प्रथम तो जितने जीव 
पंसार ह, उनके सुकावेमे मुक्त होनेवाे जाकी संल्या समुद्रम 
के समान भी नहीं हे; कोक सृकतिका अधिकाए कवठ मलुष्योको 
ही प्रात है ओर मुषवोक्ौ संया हृत ही परिमित हे । बत॑मान 
युगे मलुष्योकी संख्या कुर मिलाकर तीन अरवसे अधिक नदीं हं 
ओर मनुष्योमे सी जसा भगवान्‌ श्रड्ष्णने गीता (७ । २ > 
कहा है--हनारोमे कोई एक मुक्ति सिद्धिके लिय यत्न करता 
हे ओर उन प्रयत्न करनेवाकमं भी हजारेमे कोई एक सफटप्रयन हेता 
हे | इसके मुकाबलेमे जव हम मलुषयेतर प्राणिर्योकी संस्याकी ओर 
दष्ट डालते है तो हमे माद्खन होता हे कि अलिक मूमण्डयमं जितने 
मनुष्य है उनसे अधिक चीव तो शायद एक साधारण वनम दी 
होगी । एक चीवियोकी संघ्यासे दी सुकाला करने मलुष्योवी संख्या 
उसके सामने सरोवस्के जके वँदके समान ठहरती है । फिर अषि 
रहमाण्डके समस्त चरा चर जीवोकी संद्यासे पुक्त होनेवाटे जीप्रीकी 
संख्याका मुकाबला किया ज तो बह सपुद्रके जख दके समान 
भी नहीं व्हरेणी । रेषी ददाम यह शङ्का कर्ता करि जीवोके मुक्त 
होनेका क्रम जी रडनेप्‌ ओर पक्त जीवकं पुनः संसारे ४८ सेट 
पर्‌ जी्वोंकी स्या एक दिन समाप्त हो जायमी, वैसा दी ट जक 


ज्ञा० यो० त° २९ 





२२८ ज्ञानयोगका तच्व 


यह शङ्का करना क्रि एक चीटीके ज उटीचते रहनेसे समुदरका जर 
एक दिन निःशोष हो जायगा । ओर थोड़ी दरक स्थि यदि मान 
दिया जाय कि एसा हो ही जायगा तो यह तो हमें इष्ट ही होना चाहिये; 
क्योकि आजतक अनेक श्रे पुरुष इससे धरं पेसी चेश का चुके है 
महातागण अव भी कर्‌ रहे है ओर आगे भी करते रदैगे । यदि किसी 
दिन उनका परिश्रम सफल हो जाय ओर अखिक जगत्के जीवोका 
उद्धार हो जाय तो वहत ही अच्छी वात है, इससे सिद्धान्ते कौन-सी 
वाधा है १ हमरे पूजन ऋषरियोने प्राणिमात्रके स्यि यही प्रार्थना की है- 

सवं भवन्तु सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः । 

सं भद्राणि प्चयन्तु मा कथ्िद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 

(सभी छोग सुखी हो, सव नीरोग रे, सबको कल्याणकी प्राप्ति 
हो, कोई भी दुःखका भागी न हो | 

मुक्तिके सम्बन्धे दूसरी शङ्का यह उपस्थित की जाती है कि 
शरीर एहते मदुषय सक्त हो सकता है या नहीं । कुछ छोग रेस 
मानते हे कि जीवन रहते युक्ति असम्भव है; किंतु श्रुति, सृति, 
गीता आदि एसा नहीं मानते ओर उनका यह सिद्धान्त सप्रमाण एवं 
सयुक्तिक भी है । अन बरह्म समद्ुतेः ( ब ० उ० | ४ | ७ )-इसी 
जनममे ्र्मको प्राप्त हो जाता है- -आदि ्रुतिर्यो तथा “इहैव तजतः 
सर्गः, ( गीता ५ । १९ )- इसी जीवनमें उनके द्वारा जन्म-मरण- 
ल्म संसार जीत छ्य गथा है- आदि मगवद्वाक्य इस बतके 
वीषक है । इतिहासे भी देसे अनेक याज्ञवल्क्य, अपति आदि 
जीवन्मुक्त महापुर्पोका वर्णन मिकुता है, जो संसारमे रहते हए भी 
संसारे पुष्कएलरावत्‌ ( कमकप्रके समान ) सर्वथा निर्खेय रहते 
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ये, अर्थात्‌ ररीरमे रहते दए भी बासतवमे स्थूल, सुम, क नौ 
प्रकारके आवरणोंसे = नो द र न 

८ स कूल, प्रतिकूक धटनाओंके 
प्रप्त ० भी हध-शोकादि विकासे सवथा शल्य रहते थे । 
भगवङगीतवि दूसरे अध्यायमे 'धितपरज्ञ' के नामसे, वार अध्यायमे 
भक्तोके नामसे एवं चौदहवे अध्याये “गुणातीतः के नामसे एेसे दी 
परुषोके लक्षणोका वरिशदरूपमे वणन किया गया है । अन्यान्य 
्रनधोमे भी इस प्रकारके पुर्परके लक्षणोंका यथेष्ट वर्णन मिक्ता हे । 

ऊुख रोग रेता मानते है कि परमामाके तच्यका ज्ञान हो जनि- 
पर भी सनुष्यकरे अन्तःकरणपे काम, क्रोध, लेभ; मोह, अहङ्कार, राग- 
देष आदि विकार श सकते है ओर उनके दरा ट कष्ट, चेः 
उपमिचार्‌ एवं मयपानादि निषिद्ध अचण भी हो सकते दै | हमा 
समङ्षसे रेखा मानना दीक नहीं है । अवदय ही ञानी विमि-निषेधसे 
उपर उठ जाता है, उसके व्यि कोई कर्तन्य-कमे नहीं रहं जाता; 
परंतु उत्के द्वारा निषिद्ध करम होनेका कोई हेत नही रता । निषिद्ध 
आचरणकी तो बात ही क्या है, शाकल ओर दुक्त दोनोसे ही यह 
सिद्ध होता है कि ज्ञानीके अन्तःकरणे काम-क्रोधादि वकार भी नहीं 
रह सकते; क्योकि निष्दर कर्षं होते है कामनासे ( गीता २। 
२७ ), कामनाका मूं ६ आसक्ति ओर अ्तिका काएण दै 
अज्ञान । देषी दशाम यदि ज्ानीके अदर भी आसक्ति मानी जायी 
तो किर ज्ञानी ओर अज्ञानीमे अन्तर ही क्था रह जयम्‌ ! ्ञानीकी 
नो वात ही क्या ठै, काम-करोष आदिक 0. । 
करना पडता हे; तभी व क्याण-साधनके येप्य वर्त ^ । 
मीतामे मगवान्‌ श्रीकृष्ण केह | 
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जिविधं नरकस्यदं द्वारं नाच्नमत्मनः । 

कामः क्रोधस्तथा खो भस्तसादेतत्वयं त्यजेत्‌ ॥ 

पतेविमुक्तः कान्तेय तमार ख्ासनरः । 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
( १६ । २१.२२) 

“काम, क्रोध ओर ठोभ--ये आ्माका नाड करनेवाले अर्त्‌ 
उसको अधोगतिमे ठे जनेवराछे तीन प्रकारके नरक्कै द्वार्‌ है अतण 
इन तीनोको त्याग देना चाहिये । हे अर्जुन ! इन तीनों नके 
द्राति सुक्त अर्थात्‌ काम, क्रोध ओर खेम आदि त्रिके टा हआ 
पुरुष अपने कल्याणकरा अचि करता है, इससे वह॒ परम गतिको 
अथात्‌ सुन प्राप्त होता हे ।' 

अन्यत्र ज्ञानी पुरुषोके चिये भी "कामक्रोधविधुक्तानाम्‌ ( गीता 
५ ॥ २६ ) ( काम-क्रोधरहित ) विरोषणक। प्रयोग हआ है । यही 
नही, ज्ञानी पुरुषके तो रागका भी नाश हो जाता है, जो कामका 
मू है--'रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते, ८ गीता २ । ५९ ) । एेसी 
हाख्तमे ज्ञानी पुरषके दवारा निषिद्ध आचरण होनेका कोई कारण 
नही रह जाता । अतः ज्ञानी पुरुषके अंदर काम, क्रोध आदि कोई 
भी विकार नहीं रहते ओर उक द्वारा पापकर्म भी नही बन सकते-- 
यही सिद्धान्त मानना चाहिये । 

ङ खग एसा मानते हं कि वर्तमान काल सुक्तिके अनुद्रूढ 
नहीं है, कलियुगमे जीवंकी मुक्ति नहीं हो सकती; तथा दूसरे खग 
यहं मानते हे कि पुतिका अधिकार केवर गृहव्याी संन्यासि्ोको 
ही ह, अन्य अश्रमवालको नहीं है । यह सिद्धान्त भी युक्तिधुक्त 
नहीं माद होता । ऊव्युगकी तो शानि बडी महिमा गायी हं--- 
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खल्येनैव प्रयत्नेन धर्मैः सिद्धयति तै कलो । 
( विष्णुपुराण ६ । २। ३४) 
'कटियुगमे भरेडे-से प्रयाससे ही धमे सिद्र हो जाता है । 
अन्य युगम जो काम ध्यान, यज्ञ एं प्रूजसे होता धा, बह 
कलियुगमे केवर भगवान्‌ नामसे हो जाता ठै--- 
छते यद्‌ ध्यायतो विष्णुं तरेतायां यज्ञतो मखः \ 
द्वापरे परिचयी्यां कटौ तद्धरिकीतेनात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १२॥।६३। ५२) 
मोखामी तुलसीदासजी शाछ्वचनोका ही अनुबाद करते दए 
कहते है - 
कृलि्ञिग सम जुग आन नहिं जँ नर कर विस्वास । 
गाद रास गुन गन विमल भव तर बिनि प्रयास ॥ 
रेसी स्थिति यह मानना किं कलियुगमे सक्ति नहीं हो 
सक्ती, रालोकी मान्यताकी अवहेच्ना करना ओर अपने चि 
मुक्तिका दार वंद कएना है; क्कि जो ठोग कलियुगे पक्ति नहीं 
मानते, बे मुक्तिके व्यि प्रसि ही नकं करेगे ओर यदि राख्-बचन 
सलय हर ओर सूक्ति इस युगम सम्भव इह तो त्रे उपसे वञ्चित ही 
एह जा्थगे | इसमे विपरीत जिनका यह विशा हैकि इस युगम 
मुक्ति सम्भव लः तरे उ्षके च्यि प्री चेश करेगे ओर , ठीक 
इई तो उसेपामी जर्थैगे । थोडी देषके छथि मान टज कि इस 
युश मुक्ति सम्भव नदीं है, तव भी उनद कोई दकान्‌ तो होगा 
ही नही । उनक। जीवन शान्तिसे बीतेगा, वे दुयुण एव दुराचारेसे 
बर रहेगे; फड्तः नवीन पपन होनेसे उनका मवि ५ 
होगा, सं्तासमै उनकी प्रतिष्ठा होगी धर्मकी मया सथापिति होगी 
ञओीर उस दृष्टस उनके वा लेककल्याण ते होगा दी । एसी 
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हाठतमे वे सव तदहसे टाम-ही-लाभमे रहेंगे । अतः शाख ओर्‌ 
युक्ति दोनोकी ही दशसि यही मानना टीक टै कि इस युगम मुक्ति 
सम्मव है ओर ठेसा मानकर उसके साधरनमें प्राणपणसे च्म जाना 
चाहिये । सुक्तिके व्यि ज्ञान ओर भक्ति-दी दो मुल्य साधन 
है ओर इनफे अभ्याप्तके व्यि कोई भी देरा अथवा काठ वाधक 
नहीं हो सकता । वर्तमान युगम भी अनेक्रों ज्ञानी महात्मा तथा 
उच्च कोदविके भक्त संप्र हयो चुके है ओर आज भी एसे पुर्षोका 
संसारम अभाव नहीं है । 

अव रही यह शङ्का कि गृहस्थोको मुक्ति प्राप्त हो सकती है 
या नहीं इस व्रिषयपरे भी सनातन वेदिक सिद्धान्त अत्यन्त व्यापक 
एवं उदार हे । इस पिद्रान्तके अनुसार मुक्ति अथग्रा भगक््प्राप्तिका 
अधिकार मनुष्पमात्रको है । कपौ खास वर्ण, किसी खास आश्रम, 
किंसी खाप जाति अथवा किपी चस सम्प्रदायको माननेवाले ही 
मोक्षके अधिकारी हो रेसी बात नहीं है; क्योकि ज्ञान ओर 
भक्ति ही मुक्ति प्रधान सधन हैँ ओर इनका अभ्यास समी वर्ण, 
सभी आश्रम, सभी जाति एवं समी सम्प्रदायके छोग कर सकते हैं । 
जीवमन्र भगवान्‌की संतान है उनके सनातन अंशा है; अतः 
सभी उन्हे प्रात करनेके अधिकारी है । मनुष्येतर प्राणियोपि बुद्ध 
एवं विवेक नहीं है, साधनकी योग्यता नहीं है; इसील्यि प इष 
परम छभसे वद्वित रह जति है | अन्यथा भगवान्‌के दर्वस्तै तो 
उनवे छथि भी किमी प्रकारका ेक-टोक नही है, उनका दार 
जीवमात्रके चि खुखा है, उनका वरद हस्त समीके ऊपर समान- 
रूपे है । सभी जीव उनकी कृपा परा कर सकते है । अन्य 
जीवोके छवि यदि करिी प्रकार यह सम्भव हो जाय कि वे ज्ञान 
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अथवा भक्तिका साधन कर सवतो वे भी सुक्तिसे वश्चित नही 
ह्न सकते । वानर-साद्‌ तथा गृध्रकोवा आदि निकृष्ट जन्तु भी 
उनकी करपाो प्राप्तकर कृतार्थ हो गये, तरन-ताएन वरन गये- क्र 
मनुष्योकी तो वात ही क्या। मनुष्योमे भी द्वी, वैश्य, शद्ध तथा 
पापयोनि चाण्डाखदिकोको भी भगवानने प्रम गतिका अग्रिकारी 
व्रताय है ( मीता ९ । ३२ ); रिरि ब्राह्मणादि उच्च वर्णोवी तो 
व्रात ह्य क्या है | लियोमि भक्तशिरोमणि गोपि" द्यम नन्दादि 
गोपो, श्वौमे संजय आदि तथा प्ापयोनि्ेमिं गुह-निषाद आदिके 
उदाहरण इतिहासपरसिद्र दी है । 

अवदय ही गृहस्योकी अपेक्ना सन्यासियके लये मुक्ति प्राप्त 
करना सुगम है; पतु गृहस्थोको मुक्तिका अभिकार दिया दी नहीं 
गया है, टेसा मानना तो सरासर्‌ भ हे | जनक्रादि राजधिोकि 
लिये भगवानने खयं कहा है कि उन्होनि कर्मके द्राण ही प 
तिद्धिको प्रात किया ( गीता ३।२० ) । अन्यत्र भी उन्होने 
कहा है कि अपने-अपने कमेनिं रत रहता हआ ही मनुष्य तिद्विको 
प्राप्त कर केता है ( गीता १८ । ४५-४६ ) । यह नह” कम- 
योगकौ प्ररांसा करते इए वे कहते हैँकि अग्नि ता कार्ममत्रका 
व्याग कएनेवाढा दही संन्यासी नदी है जो कार्मफर्के आश्रयका 


ल्याग करके अपने वणोशरमोचित कतन्य-कर्मका पठन कता ह वह 


। १ )। पेषी स्थितिमे यह 


हे ( गीता & 
सन्यासी ओर योगी ट ( 6 


मानना कि गृहस्को युक्तिका अधिक्रार नहीं € 
कदापि नहीं कहा! जा सकता । 
रह गयी युक्तिकी बात 
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व्विसुक्ति्र प्रापि निथित नहीं हे । देरी दरम भी हमारे व्यि 
तो यही मानना श्रेयस्कर है किं गृहस्थोको भी मुक्ति प्राप्त हौ सकती 
है; क्योकि जैता ऊपर वतलाया जा चुका हैः सक्ति न मिटनेपर 
भी यदि हम उसके छ्ये यतन करते रहे तो हमारी कोई क्षति तो 
होगी ही नही, बल्कि सव प्रकारसे हम लमहीमे रहेंगे, हमारे 
जीवनक उत्तम-से-उत्तम उपयोग होगा--समय अच्छे-से-अच्छे काम- 
म बीतेगा ओर यदि मुक्तिका पिटना सम्भव हआ ओर हम यह 
परानकर्‌ करि गृहश्य होनेके कारण हम मुक्तिके अधिकारी नहीं है, उसकी 
ओरसे उदासीन रहे, साधनमे तत्पर नही इए तो हमारी वडी 
भारी हानि हो जायगी । हमे तो फिर इस जीवनमे गृहस्थाश्रमे रहते 
दए सक्ति मिठनेकी नहीं ओर अगले जन्मका कोई भरोसा नही--- 
न माद्धम सलक वाद हमे कौन-सी योनि मिले | श्रुति भगवती भी 
कहती दै--ह चेदवेदीदथ सव्यस न चेदिहावेदीन्महती 
विनष्टिः |) ( केन० २।५) ( इसी जन्ममे यदि परमासाक्रा 
ज्ञान हो गया तत्र तो ठीक है, नहीं तो बडी भारी हानि होगी । ) 
इसण्यि इसी जन्मे ओर जि किसी वर्ण अथत्रा आश्रपम तथा 
निस किसी सितिमे हम है, उपी वर्ण-आश्रम तथा उसी सितिमे 
एहते हए हम भगवानको प्राप्त कर सकते है -एेसा द्द निश्वय कर 
हमे सुक्तिके साधनम ख जाना चाहिये । सच्चे संकल्पम बड़ा बढ 
होता है । हमारा अध्यवसाय ट रहा ओर मगवानूकी कृपापरं 
भरोसा रखकर हम जी-नानसे वेशा कते रहे तो उनकी हृषासे हमे 
अरय सफट्ता मिलेगी ओर हम इती जन्ममे, उसी जीवनम अपने 
चरम छश्यनो प्राकर कृताय हो जा्यगे | 

4 --+-3+-*- + - - 


निर्यण-निराकार ब्रहम उपासना 

वास्तवे तो केवट निर्मुण-निराकार ब्रह्मकी उपासना हादी 
नहीं सक्ती; क्योकि जो उप्रासनाके योग्य श्य बनाया जातां € 
ब्रह किपी लक्षण या गुणक आधारे विना नहीं हो सकता । 
व्यान करनेके योग्य ध्येय-तच चाहे कितना ही स॒क्ष्मतम क्योन 
बनाया जाय, वास्तवमे निर्मुण-निराकार निर्विंदोष व्रह्मका खख तो 
बसतुतः उससे भी अत्यन्त विलक्षण हँ, कितु जवतक परमात्माकी 
प्राति नक्ष होती तव्रतक उसकी प्रा्िके व्यि बु नकु ठस्य 
वरनाकर्‌ ही उपासना की जाती है | कौमा भी सुक्षमसे स्॒ष्मतम लय क्यों 
न हो, बुद्धिकी वृत्तिसे जो लक्ष्य बनाकर ध्यान करिया जाता हे, 
ब्रह दुद्धिषिरिष्र ब्रहमकरा ही ध्यान होता है, निर्विंडोष व्रह्मका नहीं| 


उपर्युक्त उपाभनाका जो अन्तिम फक टं अर्थात्‌ उसके 
दारा जो प्रापणीय है, वही नि्मुण-निराकार व्रह्म टं | उसीको सुक्ति 
कहते है । उसीको गीता आदि शाखे परमपदकी प्रातः निर्वाण 
्रहमकी प्राति, शाखत शान्ति आदि अनेकों नामोसे कहा है । 

अस्ति-भाति-ग्रिय 

आरम्पमे साधक जड द्य पदारधेमिं मी सचिदानन्दधन ब्रह्मकी 
भावना कर सकता है अर्थात्‌ जो ङु भी दद्य है, वहं अस्ति-भाति 
प्रिय है- रेता सम्चकर उपासना कर सकता है । घट, पट आदि 
| जड पदार्था जो होनापना ( असित ) है, वहं असि है; उनकी 
| ज प्रतीति है, वह भाति है; ओर वरह किसी-न-किसीको घुखदायक 






॥ 
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होता है, यह प्रिय है; कितु पक्ष्म विचार करनेपर ब्रह्मका खर्प 
इससे अव्यन्त विलक्षण पाद्म होता है; क्योकि जड पदार्थोका जो 
अस्तितर प्रतीत होता है, वह इन्द्रिय, मन, बुद्धिका . विषय होनेसे 
अनित्य है | अतः चिन्मय परमात्माकी सत्ता इससे अव्यन्त विर्षण 
ओर निय है । पदार्थोकी प्रतीतिखूय जो चेतना है, बह भी इन्दिय, 
मनः बुद्धिका वरिष होनेके कारण जड, क्षणिक ओर अनित्य है | 
एवं पदार्थोकी त्रियह्यता भी इन्द्रिय, मन, बुद्धिका विषय होनेसे 
दुःखमिश्रित, जड, क्षणिक ओर पिर्तनशील दै, अतएव परमात्माका 
खरूप उससे अव्यन्त ही अशकक है; क्योकि यदि वह सुख 
बास्तवमं परमात्माक्रा खूप होता तो वह इन्दिय, मन, बुद्धिका 
विषय, अद ओर श्रणिकर नहीं हो सकता । तथापिं उपर्युक्त अस्ति- 
भातिश्रिधको वरमात्राका आभास मानकर उपासना की जा 
सकती ह । 


जेसे दिथासल््मे अग्निकी सत्ता तो प्रकट है, कितु उसकी 
प्रकाशिका ओर विदाहिका राक्ति अप्रकट है, चन्द्रमामे अस्ि्के 
सिवर प्रकरिका शक्ति भी प्रकर है, कितु विदाहिका शक्ति अप्रकट 
है, ओर पमे स्तक अति प्रकरिका ओर बरिदाहिका दोनो 
र्या भी प्रकट है, उसी प्रकार जड पदातिं प्रमात्माकी सत्ता 
त प्रकट है, कंतु चेतनता ओर आनन्द अप्रकट है, जीर्ोमे सतता 
ओर चेतनता प्रकट है कितु आनन्द अप्रकट है एवं अवतारो तथा 
महापरमे सतता, चेतनता ओर आनन्द्‌ तीनों ग्रत्क्ष प्रकट है । 
जेसे दास्ये संषषणसे प्रकरिका ओर विदाहिका शक्तिके 


निगुण-निराकार व्रह्मकी उपासना २५७ 


आ प्रकट हो जाती ह उसी प्रकार भजन-ध्यानका सावन 
¢ जट मि मी प्चिदानन्दघन परमाा प्रयत प्रकट हो 
५; जपे भक्त हदे व्यि स्तमभमेसे श्रिहरूपमे प्रकट ह्‌ 
| इती प्रकार साधे हदयमे भी साधना करनेसे सचिदा- 
{शासा प्रक्ष हो जते हें । अतः ईत प्रकार सचचिदानन्द- 
ता अभ्यास कसना पर्वोक्तं अस्ति-माति-ग्रियरूपसे परमासमाकी 
{ता केकी अपेन्ता अच्छा हे; वितु इससे भी उत्तम वह लि, 
ता, ज्ञान, केयं ज्ञान ओर ज्ञेयका बाध करके केवट 
त वा्विक ल्मे सित होना ह । अर्थात्‌ जो क्ता है, 
ह्यव स्वी है ओर वही सच्चिदानन्दघन पुत्र परमासा 
रपा सपङ्मकर अगलरूपसे उसमे धित रहना ह । 


ज्ञाता, ्नान, ज्ञेय 
ञे बु भी जननेम आता ह वहं जेय टै. जिसके दण 
हे वह ज्ञाता दै। 


| 


काज वह ज्ञान है ओर जो जाननेवाटा 
की शपा ज्ञान ओर ज्ञानकी अपेक्षा क्ता महान्‌) चेतन सुक्ष्म? 
र, व्यापक ओर नित्य है । जो बुं भी जाननेमे अनिवाख 
। है बह शाके अन्त्मत है ओर ज्ञान ज्ञातके अन्तगंत है, 
। यी अपे्ा ज्ञान ओर ज्ञानकी अपेक्षा त हान्‌! हं । 
त विपरीत ज्ञाताकी अपेक्षा ज्ञान ओर ञानी पेशवा जय 
8 है । प्रतञचरपोगद दीनम कहा गथा है-- 

` (तद्‌ सबौवरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याञ्ेयम 







ल्पम्‌ ।* 


(४।३१) 
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होता है, यह प्रिय है; किंतु सक्षम विचार करनेपर ब्रह्मका खरूप 
इससे अव्यन्त विरक्षण माम होता है; क्योकि जड पदार्थोका जो 
अस्ति प्रतीत होता है, वहं इन्द्रिय, मन, वबुद्धिका. विषय होनेसे 
अनित्य है | अतः चिन्मय परमाताकी सत्ता इससे अव्यन्त व्रिरक्चण 
ओर निव्य है | पदारथोकी प्रतीतिरूप जो चेतना है, वह भी इन्दिय, 
मन) बुद्धिका वरिष होनेके कारण जड, क्षणिक ओर अनित्य है । 
एवं पदार्थो प्रियूपता भी इन्दिय, मन, बुद्धिका परिषय होनेसे 
दुःखमिश्रित, जड, क्षणिक ओर परसिर्तनशी है, अतएव परमात्माका 
खूप उससे अव्यत ही अशोक्रिक है; क्योकि यदि वह सुख 
बाप्तवमे परम्माका खरूप होता तो बह इन्द्रिय, मन, बुद्धिका 
विषय, अस्य ओर ्षगिकर नहीं हो सकता । तथापि उपर्युक्त अस्ति- 
भातिःप्रिधको धएमाताका आभास मानकर उप्रासना की जा 
सकती है । 


जैसे दियासलमे अग्निकी सत्ता तो प्रकट है, कितु उसकी 
प्रकाशिका ओर वरिदाहिका शक्ति अप्रकट॒है, चन्दरमामे अस्तित्वके 
सिवा प्रकरिका शक्ति भी प्रकर है, कितु विदाहिका शक्ति अप्रकट 
है, ओर सुयम सत्ते अतिरिक्त प्रकाशिका ओर व्रिदाहिका दोनों 
रकतया भी प्रकट है, उसी प्रकार जड पदात प्रमात्माकी सत्ता 
तो प्रकट है, कंतु चेतनता ओर आनन्द अग्रकः है, जीवे सत्ता 
ओर चेतनता प्रकट है, वितु आनन्द अप्रकट है एवं अवतारो तथा 
महापुरषोमे सत्ता, चेतनता ओर आनन्द तीनां प्रलयश्च प्रकट है । 
जसे दिपासल्े संभषणसे प्रकाशिका ओर विदाहिका शक्तिके 
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रहित आगं प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार भजन-ध्यान का साध्रन 
तिस जड पदार्थेन भी पचिदानन्दघन पमान प्रयश्च प्रकट ही 
स्ति ह; जसे मक्त प्रहादके चि सतम्भमेसे श्रानसिहरूपमे प्रकट इण्‌ 
ध। ओर इसी प्रकार साधर्कै हृदयमे भी साध्रना करनेसे सचिदा- 
नन्द परमात्मा प्रयश्च हो जाते हैँ | अतः इस प्रकार सचचिद।नन्द- 
अस्ति-माति-प्रियरूयसे प्रमातमाकी 
भी उत्तम वह हैः 
ब्राध करके केव 


्ह्यका अभ्यास करना पूर्वोक्त 
उपासना कएनेकी अपेश्वा अच्छा; वितु इससे 
नकिं ज्ञाताः ज्ञान, ्ञेयमे ज्ञान ओर्‌ ज्ञेपका 
तके वास्तविक खरूपे स्थित होना € । अर्थात्‌ जो ज्ञाता है, 
बही द्र एवं सारी है ओर वही सच्चिदानन्द वन पूरणव्रह्म परमा्मा 


है एेसा सम्नकर अगलरूपसे उसमे धित रहना हे । 





ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय 

जो कुछ भी जाननेमे आता है वह ज्ञेय हे. जिसके द्राण 
जाना जाय वह ञान है ओर जो जाननेवाखा हं वहं कता हे । 
हेयक्ी अपेश्ा ज्ञान ओर ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञाता महान्‌, चेतन, सृक्ष्मः 
आधार, व्यापक ओर नित्य है | जो कुक भी जाननेमे अनिवाखा 
। | जेय है, बह ज्ञानके अन्त्मत ह ओर ज्ञान ज्ञातके अन्तर्गत दै, 
इसलिये ज्ञेयकी अपश्चा ज्ञान ओर ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञाता महान्‌ हे। 
| इपके व्रिपरीत ्ञताकी अपेक्षा ज्ञान ओर ्ञानक्री अपेश्ना ज्ञेय 

| असः हे । पातञ्जल्योगदशोनमे कहा गया है-- 


नस्यानन्त्याज्क्ेयमल्पम्‌ ।' 
(४।३१) 







“तद्‌। खवौवरणमलपितस्य ज्ञ 


२४८ ज्ञानयोगका तस्व 


क्लेश ओर कर्मकी निदृतति होनेपर समधरणं आवरणरूप मल्क 
दूर होने ज्ञानकी अनन्ततामें ज्ञेय अल्प है ।' 

जञानवे दवारा केम ओर ज्ञातके द्वारा ज्ञान जाननेमे आता हे | 
इसि ज्ञेयकी अपेक्षा ज्ञान ओर ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञाता ध्चेतनः 
ओर 'सकष्मः है । इसके तरिपरीत ज्ञाताका त्रिय होनेसे ज्ञान ओर 
ज्ञानका विषय होनसे ज्ञेय जड ओ, स्थूठ हे; क्योकि जाननेमे आनेवाख 
विषय जड ओर स्थूढ तथा जानेवाला चेतन ओर सुक्ष्म होता है । 

ञाता जव ज्ञेयको जानना नहीं चाहता, तव ज्ञान ओर ज्ञेय 
दोनोंसे रहित हो जाता हे । इसच्ियि ज्ञाताका प्रिषय होनेके कारण 
ज्ञान ओः ज्ञेय उपक! आधेय है तथा ज्ञानका आघेय ज्ञेय है । एवं 
ञेया आधार ज्ञान तथा ज्ञानका आधार ज्ञाता है, इसस्यि ज्ञाता 
ज्ञान ओर ज्ञेय दोपे व्यापक है ओर ज्ञान ्ञेयमे व्यापक है । 

ञेयका वाध करनेपर भी बुद्धिकी वृत्तिहूप ज्ञान रहता है ओर 
उप्त इृत्िका भी वाध कर देनेपर ज्ञाता बच रहता है, इसि ज्ञयकी 
अपेक्षा ज्ञान ओः ज्ञानकी अपेक्षा सत्यखरूप ज्ञाता “नित्यः है । 
ज्ञान ओर जेयक्रा अन्त अमाव होनेपर्‌ भी ज्ञाताका अभाव कभी 
किसी प्रकार नहीं हो सकता । इस ज्ञाता नित्य ओर सत्य है । 

जाता ही आनन्द हे, इसव्यि ज्ञाताकी ही सव्चिदानन्दरूपसे 
उपासना करनी चाहिये । 

इम वोढना चाहते है तभी वाणीसे शब्द्‌ उच्चारण होते है, 
मोन हो जाते हैँ तअ नहीं होते; हम देखना चाहते है तमी वाहरका 
दप दीखता ह, नेन भद कालेपर नहीं दीलता; इसी प्रकार हम 





| 
| 
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तना चाहते है तथी क्ेयक्रा ज्ञान होता है, नहीं जानना चाहते 
) नदीं हेता । अतः जो कु भी पदार्थं देखने, सुनने या जाननेमें 
ति दहै, उन सवका वाध करके बाध करनेवाटी ज्ञानरूप बुद्धिकी 
तिका भी वाध कर देना चाहिये । उसके वाद जो बुधं कच रहता 
वह ज्ञाता है ओर बह ज्ञातृत्व-धर्मरहित श॒द्रखरूप ज्ञाता ही नित्य 
म्विदानन्द ब्रह्म है । एसा समञ्चकर ज्ञान ओर ज्ञेयसे रदित केवठ 
ननमय नित्य विज्ञानानन्दधनरूपते स्थित रहना चाहिये । 

इस तरह ज्ञान ओर ज्ञेयका गध्र करके केवल ज्ञाता ठश्य 
नाकर साधन कएने की अपेन्ना मी केवल सान्नात्‌ सच्चिदानन्दघन 
एासाके खरूपका ध्यान सत्रसे उत्तम है । 

सत्‌ 

“पत उसे कहते है जिसका कभी किसी प्रकार बाध न हो सके । 
गीताम भगवान्‌ कहते है-- 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विचते सतः । 


उभयोरपि इण्न ऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदशिभः ॥ 
(२1 १६.) 


असत्‌, वस्तुकी तो सत्ता नहीं है ओर सत्‌का अभाव नही € । 
इ प्रकार इन दोनोका ही तख तच्व-ज्ञानी पुरुषो देखा गया 2 ।' 
सत्‌, का वर्णन गीताके बरहर अध्यायकरे तीर स्टीकम आया 
हे | श्रीभगवान्‌ कहते है 
यै त्वक्वरमनिदद्यमव्यक्तं पयुपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥ 
८जो पुरुष मनःलुद्धिसे परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप ओर्‌ 
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सदा एकरस रकनेवाट, निलय, अचल, निराकार, अव्रिनाशी सन्चिद 
नन्दधन ब्रह्मको निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते दए भजते (ते 
मञ्चको ही प्राप्त होते है ) ।' 

दा अभ्यास करना चाहिये कि परमात्मा अज, अक्षर, अव्यक्त 
अविनारी, सवत्र पर्णि, शादवत, कृष्टस्य, अचट, शरुव, नित्य ओर 
सत्य है | 

चित्‌ 

“चेतन' उसे कहते हँ जो सवक्रो जानने्ाय ओर सत्रका 
्रकाराक है तथा जो अन्य किसीके द्वारा जाना नहं जा सकता | -5 
श्रीभगवान्‌, कहते है - 

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

( गीता १३। १७ ) 

धह ब्रह्म ज्योतियोक। भी ज्योति एवं मायासे अत्यन्त परे कहा 
जाता हे |! 

इसका अभ्यातत इत्‌ प्रकार करना चाहिये कि प्रमाता स्क, 
ज्ञानखस्प, उ्योतियोंका भी व्योति, सबका प्रकाशक, अचिन्त्य) तप 
ओर अज्ञानसे अथन्त पर, द्रा, साक्षी, ज्ञाता ओर चेतन है । 

आनन्द 

(आनन्द) उसे कहते है जो असीम, अक्षय, गुणातीत, निरतिशय › 
ए इखस्प € तथा जहा विक्षेप ओर दुःखोका अवयन्त अभव है । 
श्रीभगवान्‌ कहते है - 


सखखमत्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धि्राह्यमतीन्द्रियम्‌ । 
च॒न चेवायं स्थितश्चरति तस्वतः ॥ 
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यं रुन्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्िन्श्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 

( गीता ६ । २१२२) 

'इन्दियोसे अतीत, केवठ शुद्ध इई सृक्षम बुद्धिदा ग्रहण कएने 

योग्य जो अनन्त आनन्द दै, उसको जिस अवसाम अनुभव करता 

है ओर जिस अवस्थं सित यह योगी परमात्माके खरूपसे विचलित 

होता ही नही; प्ररमात्माकी प्राप्िरूप जिस दभन्नो प्राप्त होकर 

उससे अधिक दूसरा कुछ भी ठाम नहीं मानता ओर पररमासप्रापि- 

खूप जिस अवस्थामे सित योगी वे भारी दुःखसे भी चल्मयमान 
नहीं होता ॥' 


इसका अभ्यास इस प्रकार करना चाहिये कि बह परमात्मा 
रणं आनन्द, अपार आनन्द, शान्त आनन्द, घन आनन्द, अचर 
आनन्द; धु आनन्द, नित्य आनन्द, बोधखरूप आनन्द, ज्ञानखरूप 
आनन्द परम आनन्द, महान्‌ आनन्द, अत्यन्त आनन्द, सम आनन्द, 
अचिन्त्य अनन्द ओर अनन्त आनन्द है । 

सत्‌-चित्‌-आनन्दकी एकता 

यँ सत्‌, चित्‌, आनन्द--इन तीन नामोसे जो ब्रहमके ठक्षण 
बतकये है ये तीनों धर्म हों ओर ब्रह्म धमीं हो-रेसा नही है; 
क्योकि धर्म जड होता है । अथवा ब्रह्म गुणी हो ओर ये उसके 
गुण हो, पेषी भी बात नहीं है; क्योकि त्य गुणातीत है । ये 
तीनों एक प्रकरारसे ब्रहमके साक्षात्‌ लक्षण कहे जाते है; किंतु वास्तवमे 
तो ये ब्रह्मके नाम अर्थात्‌ पर्यायवाची शब्द दै, क्योकि जो सत्‌ है, 
बही चेतन है ओर जो चेतन है, वही सत्‌ है तथा जो सत्‌ है, वही आनन्द 
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है ओ जो आनन्द है, वही सत्‌ हं एवं जो चेतन दै, वही आनन्द 
है ओर जा अनन्द है, बही चेतन है | 


वस्तवमे तो उसे सत्‌" इसख्यि कहा गया है कि वहं वस्तुतः 
प्रिधमान है, कहीं कोई उसका अभाव न मान ठे | इसके ख्थि 
महापुरुपोका अनुभव श्रयक्ष प्रमाण है । जो विज्ञान-आनन्दघन 
मको प्राप्त हो जाता है, उस महात्मके अन्तःकरणमे अन्तःकरण- 
सहित सारे संसारका अयन्त अमाव होते हृए भी सचिदानन्दघन 
्रहमका भाव एहता है । उसे चेतन" इव्यि कहा गया है पिः वह 
मछषूय परमात्मा किपीका विषय नहीं है; स्योकि उसमे जडलकां 
अयन्त अभाग है ओर वह खयं ही अपने-आप्को ` जाननेव्राडा है | 
तथा उमे दुःखोका अत्यन्त अभाव है, वह परम रान्ति ओर परम 
एुखमय है, इ्ल्यि उसे “आनन्द' नामसे कहा गया ह । 


संता सुलका ज्ञाता कोई दूसरा ही होता है, उस दुखको 
अपने-भप्रका ज्ञान नहीं है, इसलिये बह जड हे; कितु ब्रह्मानन्दका 
हाता वरहे भिन्न कोई दूसरा नह होता । बह खयं आनन्द ही 
अपने पको जानता है अर्थात्‌ वह॒ आनन्द ही ज्ञान चेतन है । 
उप्र आनन्दसे ज्ञान--चेतन भिन्न नहीं है । संसारी पुलकी भति 
आनन्द उलतिःविना शरीर एवं क्षय.बद्विवासा नहीं होता, इसव्यि 
बह सुरे विकरे रहित भावरूप हे । सत्त उससे कोई भिन्न पदार्थ 
नहीं है । उक्त आनन्दका अस्ति ही सत्ताका . ज्ञापक है । उ 
मालक सत्ते चेतन" भी. कोई अला चीज. नहीं है .। वह सत्‌. 
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| ही खयं चेतन दै ओर चेतन ही पतत्‌ है । चेतनसे सत्ता कोई 

अङग चीज नहीं हे । चेतनके अस्ित्वको बतखनेके च्य ही सत्‌ 
शब्दका प्रयोग किया गया हे कि कही कोई उसका अभाव न मान ठे | 
। ध्चेतन दै'--एेसा कहनेसे चेतन ओर चेतनका अस्ति कोई 
दो पदार्थं नदीं हो जाते । चेतनके अस्तिवका बोतन करनेके छ्यि 


ही न्चेतन है ठेसा कहा गया है । इसी प्रकार “आनन्द ठे-- 


ठेसा कहनेसे आनन्द ओर आनन्दका अस्तित्र कोई दो प्रदाथं नहीं 
हो जाते । आनन्दके अस्तित्रकरा चोतन करनेके व्यि ही (आनन्द 
है- रेस कहा गया है | तथा व्रिज्ञानानन्द्‌ गाब्द्रसे भी ज्ञान ओए 
आनन्दको दो प्रदाथ नहीं समञ्चना चाहिये, क्योकि संसारी सुखकी 
तरह उस आनन्दका कोई अन्य ज्ञाता नहीं है :। वह आनन्द 
सांसार्कि आनन्दसे अघ्यन्त विखक्नण;, जडतासे रहित, खयं ही 
अप्रने-आपका जाननेवाटा है अर्थात्‌ वह आनन्द ही खयं ज्ञान है | 
उस आनन्दसे भिन्न ज्ञान-चरेतन कोई अख्ग चीज नहीं हैयायें 
किये कि चेतन ही खयं आनन्द है । वास्तवमे आनन्द उसका 
विरोषण या छक्षण नहीं है, इसल्यि उसको वविक्ञानानन्द' कहते हें । 
यतक जो सत्‌, चित्‌, आनन्दकी व्याख्या की गथी, इससे 
जो प्ररमात्माका माव सम्म आता हे, वह भी बुद्धिषिरिष्ट ही 
पूमालमाका खखूण दै । इतीको गीताम वुद्धिम्रा्यमतीन्दियिमः 
(६।२१ ) का गया है । कटोपनिषदूम भी कहा गया है-- 
एष सवषु भूतेषु गूढोत्मा न धक्रादते । 


टदयते त्वर चया बुद्धया सुक्ष्मया पक्ष्मदशिभिः॥ . 
+ (€ ॥६। ५९ ॥ 








ज्ञा° यो० त० २३-- 
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“पूणं भूतोके हदयमें छिपा हआ यह आत्मा सरको प्रतीत 
नहीं होता, रत॒ यह सृक्षबुद्धिवाटे महात्मा पुरुपोंसे तीक्ष्ण ओर्‌ 
सुषम बुद्धिके दरा ही देवा जाता ह ।' 

किरी भी प्रकारसे जो सच्चिदानन्द प्रमापमाका खरूप सममे 
आता है, उससे परमाताका निर्विशेष खरूप अव्यन्त विलक्षण हे | 
उत॒ सचचिदानन्दधनके यथार्थं ज्ञानसे जो प्राप्त होत है, बह उस 
परमासाका निर्िंशोष अनिर्वचनीय खरूप है, उसीको निर्वाण ब्रह्म 
ओर परह्य भी कहते है | 

सत्ताके मेद 

सत्ता तीन प्रकाए्की होती है--१--काल्पनिकं सत्ता, 
र-ष्याबहारकि सत्ता ओर ३-बस्तविक सत्ता । जिनसे व्यावहासि 
सिद्विन हो, जो केवह प्रतीत होते हो, एेसे पदार्थोक्ती सत्ता 
काल्पनिक अर्थात्‌ प्रातिभासिक सत्ता कहलाती हे; जैसे मरुभूमिमे 
जङ, आकाराभे नीलिम, आकाशे तिखरे ओर रञ्जुमे स्प आदिकी 
सत्ता । ओर जिन पदारथेसि व्यग्रहर सिद्ध होता है, उन पदार्थो 
सतता व्पाहार्कि सत्ता है; जेसे घट, पट आदि पदार्थो सत्ता । 
एवं जिका मपी देश, करि काल ओर किकी वस्तुपे भी अभ्र 
न होः जो सदा एकरस, एकस रहे, उस परमार्थं वस्तुकी सत्ता 
ब्तविक सता है अर्थात्‌ दरा साक्षी चेतन आत्माका जो अस्ति 
ह अहं वा्विक सत्ता है; ईसीको प्रारमाधिकं सत्ता मी कहते है । 
इनमे व्यावहाि सत्ता भी कास्पनिकके सदृश ही है; क्योकि 
जाप्रद्रसथामे जो पदारथ स्ता्यसे प्रतीत होते है, बे जाग्रदयस्थके 





| 
| 
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अतित्क्ि खप्न, सुषि, मूर्यं ओर समाधि आदि किसी भी 
अगरस्यमे प्रतीत नहीं होते ओर ज्ञान होनेके उत्तरकारम जीवन्मुक्त 
पुरुषके हृदयम जाग्रद्‌ बस्थामें भी यह संसार खप्नवत्‌ प्रतीत होता 
है । जेसे खप्नसे जगे हए पुरुषको पूर्वमे अये इए खप्नका स्मरण 
करनेसे स्वप्नके द्द्यका जो एक लक्ष्य प्रतीत होता है, उसीकी 
सोति जाग्रदवस्यामे ज्ञानीको यह संसार प्रतीत होता है | इसय्यि 
इसे 'खप्नवत्‌› कहा गया । अन्तर्‌ इतना ही है क्रि खप्नका काक 
तो भूतकाट है ओर यह जाग्रत्‌का काढ वर्तमानकाल है । इसीच्यि 
उसे खप्न न कहकर खप्नवत्‌ कहा गया हैँ, कितु विचार करनेपर 
मादु होगा किं यह खप्नसे भी निस्त है; क्योकि खप्नके संसार- 
की तो जाग्रदवस्था काल्पनिक सत्ता है, पर खप्नावस्थामे जाम्रद- 
वस्थके संसारकी काल्पनिक सत्ता भी नहीं है । खन्नमे जो संसार 
दीखता है, बह मनोराज्य ही द्द होकर एक संसारके ख्यमें प्रतीत 
होने छगता है । जैसे जाग्रदवस्था घट-पटादि पदार्थाकी व्याव्रहाछ्कि 
सत्ता प्रतीत होती है, उसी प्रकार खप्नकाल्मे भी खप्नके घट-पटादि 
पदार्भोकी ज्यो-की-त्यो सत्ता प्रतीत होती है । इसब्यि जाग्रत्‌ 
ओर खप्न दोनोकी द्वी एक काल्यनिक सत्ता ही सिद्ध होती है । 
यह सत्ता भी सच्चिदानन्द ब्ह्का ही आभास हैं । 

पच भूत, पच विषय ओर दस इन्दर्या--ईइनकी अपेक्षा 
जो अन्तःकरणकी सत्ता है, वह वख्वान्‌ ठै; क्योकि जाम्रदवस्थामें 
जो अन्तःकरण है, खप्नावरस्थामें वही अन्तःकरण है ओर खप्नसे 
जगनेपर पिर भी बही अन्तःकरण है; कितु जाग्रत्‌के पदार्थ 
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खप्नमे नहीं है ओर खप्नके पदा्थं॑जाम्रतमै नही है, पर 
मन-बुद्रि जो खणमे दै, वही जाग्रते हँ ओर जो जाग्रते हैँ बही 
खप्नमे है । इसच्ये मन-बुद्धिका अस्ति उनकी अपेश्चा अधिक 
वटान्‌ है । मन-ुद्धिी अपेश्चा मी आत्माका अस्तित्व नित्य होनेके 
कारण अधिक वलवान्‌ है; क्योकि सुपि, मूच्छ ओर समाधिम 
मन-बुद्धिके न रहनेप भी आत्मा व्योँ-का-वयोँ सित रहता है । 
सवका अमाव होनेपर भी आसाका अभाव नहीं होता | इसल्यि 
अत्माकरो सत्ता ही वास्तव्रिक सत्ता है; किंतु आत्माकी जो सत्ता 
सममे आती है, वह बुद्धिका विषय होनेके कारण वुद्धिषिरिष् 
आलाका ही खरूप हे; आत्मका जो असटी चिन्मय शुद्ध खरूय 
“ है, वह तो इससे भी अव्यन्त विलक्षण है । वह समज्ञमे नहीं आता, 
बह खयं मश्चनेवाखा ओर सम्षरूय है । तथा समज्ञमे आनेवाटी 
सत्ता जडमिश्ित सत्ता है । अतः आत्माकी वास्तविक सत्ता 
इससे अव्यन्त विरक्षण है । परमात्माकी प्रापि हए विना वह किसी 
प्रकार भी किंसीकी समञ्जमे नही आती | 
ज्योतिके भेद 
ग्योति भी कई प्रकारकी होती हं । सूय, चन्द्र; अग्नि, 


युत्‌ आदि जो योतिं है उनकी अपेक्षा इन्धि्योकी व्योति, 
इरया अपेक्षा अन्तःकरणक्री ओर अन 


तःकरणकी अपेक्ना आला- 
की ज्योति स॒क्, श्रेष्ठ ओर वबट्ान्‌ ह । 


चि भूतः प्रच क्षिय ग्राह है, इन्द्रिया आर्‌ मन-बुद्धि ग्रहण 


= ` आसा अहता हे | मिसे ग्रहण क्या जा सके- -उते 
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'्राहय!, जिस्वे द्वारा ग्रहण किया जाय-- पकड़ा जाय, उसे 
(ग्रहण, ओर ग्रहण करनेवराटेको श््रहीता' कहते है । म्राह्यकी 
अपेक्षा ग्रहण ओर ग्रहणकी अपेन्ना ग्रहीता सुक्ष्म, चेतन, श्रेष्ठ ओर 
विकक्षण है । पूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, व्रिदयुत्‌ ओर नक्षत्र आदि जो 
पदार्थ नेत्रोसे दीखते है, उनसे नेत्र-इन्दिय सक्षम, चेतन ओर श्रेष्ठ 
है; क्योकि स्य, चन्द्र आदि नेत्रोके द्वारा ग्राह्य होनेसे जने जा 
सकते है; पर नेत्र उनके द्रारा नहीं जने जा सफ़ते | नेत्र आदि 
इद्दियोसे मन सुक्ष्म, चेतन ओर्‌ श्रेष्ठ है; क्योकि मन तो इन्दियोको 
तथा उनके विषयंको जानता है; कितु मनको इन्द्रिय ओर 
उनके व्रिषय को$ भी नहीं जान सक्ते । विषय, इन्द्रिय ओर 
मनसे भी बुद्धि सुक्ष्म, चेतन ओर श्रेष्ठ है; क्योकि बुद्धि 

उनको ओ उनके व्यापररोको-सवक्रो जानती है; कितु 
युद्धि ओर उसके व्यापारको वे कोई नहीं जानते अथात्‌ प्रकाश, 
नेत्र ओर मन आदिको बुद्धि समञ्लती दै पर बुद्धि ओर बुद्रिके 
व्यापारको प्रकाश्च, नेत्र या मन आदि कोई नहीं समञ्च सक्ते | 
इसख्यि उन सवसे बुद्धि सक्षम, चेतन ओर श्रेष्ठ दै । चेतन आत्मा 
उपर्युक्त इन सव जड ज्योतियोको ओर उनके व्यापको एवं बुद्धिके 
मन्दता, तीक्ष्णता ओर ज्ञान आदि व्यापको भी जानता है पर 
आत्माकी कोई भी किसी भी प्रकार नही जान सकता; क्योकि आत्मा 
सबसे सूम, श्रेष्ठ, विलक्षण ओर चिन्मय है | जैसे नेनत्रोके विषय 
्ैचन्द्रदिके प्रकाराकी अपेक्षा बद्धिका विषय कञान अयन्त विलक्षण 
है, इसी प्रकार वुद्धिवृत्तिरूय ज्ञानकी अपेक्षा भी आत्माकी 


(५ 
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चेतनता अव्यन्त विलक्षण है; क्योकि उप्यक्त सभी चेतनता आत्माका 
आमास तथा ज्ञेय होनेसे जड हयी है । यदि कै किंअत्माभी 
बद्िके दारा जाना जा सकता है, उसको वुद्विमराद्यमतीन्दरियम्‌ 
कहा ही हे सो टीक है प्र वह बुद्धि्राह्म आत्माका खरप आस्माके 
अव्यन्त निकटका अर्थात्‌ तटस्थ स्वरूप है तथा बुद्धिके द्वारा समक्षम 
आनेवे कारण बह बुद्धिविरिष्ट ही है । वासिकः आत्माकी चेतनता 
तो इससे भी अव्य्त विलक्षण है, जो बुद्धिके द्वारा भी समदम नह 
आती, प्रमामाकी प्रति होनेसे ही सम्म आती है । 


आनन्द्के भेद 

आनन्द भी कई प्रकारका होता है । प्रमाद, आर्स्य, निद्रे 
उन्न ुखकी अपेक्षा विषयेन्दरियसंयोगजनित एुख ज्ञानकी अधिकता 
होनेके कारण श्रेष्ठ है | ्रिपयेन्दियसंयोगजनित खुखकी अपेक्षा भी 
¶एमासविषयक बुद्रिकी प्रसनतासे उतपन्न छख उसमे बुद्धिकी खच्छता, 
निमल्ता, सिरता, तीक्ष्णता होनेके कारण अति विलक्षण है । इन 
सम्‌ गुणमय अनित्य सुखोकी अपेक्षा भी परमात्माके खरूपका आनन्द 
निव्रिकार, गुणातीत, नित्य, चेतन होनेके कारण अव्यन्त विलक्षण 
है; वरयोकि उपर्युक्त समी आनन्द आत्माका आभास ही है तथा 
आतमनिषयकं आनन्द भी बुद्धिवतके द्वारा समञ्ञमे आनेवाख होनेके 
कारण बुद्धिविरिष्ट ही आनन्द है । इसीको गीताम धुद्धिम्राह्यमती- 
नियमः ( ६।२१ ) का है | प्र प्रमातमाका वास्तविक खरूप- 
भूत आनन्द्‌ तो इससे भी अल्यन्त विलक्षण है, वह किसीका भी 
विषय न होनेके कारण किसी प्रकार भी किसीकी समञनमे नहीं आ 








१ 
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पकता, वह खयं आप ही अपनेको जानता है | यह वात उस 
प्रमात्माकी प्राप्ति होनेपर ही सम्चमे आ सकती है । 

यहाँ ऊपर सत्‌-चित्‌-आनन्द्की व्याघ्य। की गयी, अव उस 
सच्चिदानन्दघन प्रमात्माकी घनता, अव्यक्तता, समता, अनन्तता ओर 
व्यापकताके सम्बन्धमे कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है | 

वनता 

सभी प्रकारकी घनतासे आत्माकी घनता अव्यन्त विलक्षण है | 
पत्थर, शीश्चा ओर वादढ्की घनताकी अपेश्ना अन्तःकरणकी घनता 
अत्यन्त व्रिलक्षण होनेसे श्रेष्ठ है; क्योकि पत्रमे शिला, शीरोमें कच 
ओर बादल्मे पानीकी घनता होते हए भी पोर होनेके करण उनमें 
आकारके अतिरिक्त शीत-उष्ण आदिका भी प्रवेश होनेकी गुंजाइश 
है, पर अन्तःकरणमे इनके प्रवेराकी गुं नादृशा नहीं । अन्तःकरणकी 
अपिक्षा आलाकी घनता ओर भी व्रिकक्षण है; क्योकि मनमें संकव्य- 
व्रिकलप ओर बुद्धिम मन्दता, तीक्ष्णता, ज्ञान ओर निश्वय आदि हो 
सकते है; किंतु आत्ममं किंसीके भी प्र्रेशाकी गुंजाइश नहीं । 

यदि कहं कि आत्मामे किपीकी गुंजाइश नहीं तो किर यह 
समप्णं संसार किसे समाया हआ है १ तो इसका उत्तर यह है कि 
आसाम न तो यह समाया इआ है ओर न उषका इससे सम्बन्ध ही 
है; अज्ञानके कारण आत्मामं मरुमरीचिकाकी तरह त्रिना हए ही यह 
प्रतीत होता है ओर गम्भीरतापू्वक विचार करनेपर यह प्रव्यक्ष अनुभव 
होता है किं यह चेतन अत्मा स्वयं अपना-आप ही है, उसमे दृप्रे 
किसीके स्यि किंचिन्मात्र भी स्थान नहीं है । । 


२६० ज्ञानयोगका तच्च 


उप्यक्त व्रिवेचनसे जो परमात्माकी घनता समञ्मे आती है 
उससे भी परमात्माकी वास्तत्निकर घनता अत्यन्त भ्रिलक्षण हे, जोकि 
परमाताकी प्राति होनेसे ही समक्षम आ सकती है | 

अव्यक्ता 

सभी प्रकारकी अव्यक्ततासे निगुण परमालाकी अव्यक्ततां 
अवनत बरिलशरण है । धरषवी, जल, तेज-ये मूतं होनेसे व्यक्त है, 
इनकी अपना वायु ओर आकाश अमूर्त होनेसे अव्यक्त है; परतु उनमे 
भी वायुके स्यन्द, निष्यन्द तथा सर्शशीख होनेसे उसकी अपेक्षा 
अकारा अधिक अव्यक्त है; क्योकि आकाराका किसी भी इन्धियसे 
्रयक्ष नही होता । आकारासे मन ओर भी अधिकः अव्यक्त है | 
आकाडा तो प्रकाश ओर अन्धकारको स्थान देनेवाला, विस्तृत देशरूप 
तथा अवकाशरूय होनेसे इदंतासे सम्चाया भी जा सकता है, किंतु 
सप्‌ रकार मनको नहीं सक्ञाया जा सकता | एवं मनकी अवेक्षा 
ुद्धिकी अव्यक्ता ओर भी विलक्षण है | मनकी चश्चरुता, गमना- 
गमन आदि बुद्रिके दारा जने जा सकते है पर बुद्धिकी मन्दता, 
तीष्णता ओर ज्ञान आदिको मन नहीं समञ्च सकता । इसल्यि बुद्धि 
मनकी अपेक्षा अव्यक्त है । इससे भी प्रकृतिकी अव्यक्ततां विलक्षण 
ह, निरे सदधि उन होती है ओर जो बुद्धिकी भी समन्गमे नहौँ 
भती, उत॒ अव्यक्त प्रकृतिसे।भी परमात्माकी अव्यक्ता पर्‌, श्रेष्ठ 
सनातनः, नित्य ओर चेतन है | श्रीमगवानने गीताम कहा है-- 

रस्तस्मालु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
यः स सवेषु भूतेषु नयत्सु न विनर्यति ॥ 


(८।२०) 
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? 


1 


८उस अग्यक्तसे भी अति परे दृमरा अर्थात्‌ विरश्रण जा सनातन 
अन्यक्तभाव है, वड परम दिव्य पुरुष सव भूतोके नष्ट होनेपर भी 
नष्ट नही होता ।' 

इससे यह सिद्र होता है कि परमास्ाकी अश्यक्तत। नित्य ओर 
सनातन है, शेष सवर नाज्रान्‌, एकदेशीय ओर परप्रकश्य होनैसे 
अनित्य एवं जड है । 

उपर्युक्त वरिवेचनसे जो परमात्माकी अव्यक्ता समञ्चमे आती है, 
उससे भी वास्तवे परमात्माकरी अव्यक्तता अच्यन्त विढश्रण हे, जो 
करि परमात्मक प्रापि होनेसे ही समश्चमे आ सकती है । 

समता | 

सभी प्रकरी समतासे परमात्माकी समता अच्यन्त त्रिखक्तण 
हे । मनुष्य अपने देहे भी खयं मस्तकके साथ ब्राह्मणका-सा, 
हा्थोके साथ क्षत्रियका-सा ओर पैरोके साथ शूद्रका-सा व्यवहार 
करता है; इसी प्रकार माताके साथ माताकी तरह, गुरुके साथ 
गुरुकी तरह ओर लीके साथ लीकी तरह वतव करता है ओर 
देखा करना उचित ही सम्ञा जाता है । इनमे सवके साथ समवतेन 
विधेय ओर उचित नही है । गीताम भी भगवान ब्राह्मण) गो, 
हाथी, बुक ओर चाण्डाठमे समदसनकी ही प्रशंसा की हे, समवर्तन- 
की नहीं । 

विद्याविनयसमस्पन्ने ब्राह्मणे गषि हस्तिनि । 


दानि चैव श्वपक्रे च पण्डिताः समद्िनः ॥ 
(५। १८ ) 


३६२ ज्ञानयोगका तत्व 


वि ज्ानीजन विद्या ओर विनयलुक्त ब्राह्मणमे तथा गो, हाथी, 
कत्ते ओर चाण्डार्म भी समदं ही होते हैँ ।! 


खान, पान ओर व्यव्हारमे यथायोग्य की जानेवाढी समताकी 
अपेक्षा भावकी समता अर्थात्‌ समदर्शन उत्तम है । व्यावहाच्कि 
समतामे तो कहीकहीं विषमता .भी उत्तम हो जाती है जैसे कोई 
भलुष्य बरावरका हकदार होनेपर भी कीमत या पस्मिाणमे खयं कम 
सेकर दूसरे दिस्तेदारफो अधिक देता है तो यह विषमता व्यागरूप 
होनेके कारण समतासे भी उत्तम मानी जाती हे ओर कहीं-कहीं 
ते व्याहार समताकी अपेता व्रिमता करनी पिधेय दै, जैसे किसी 
सम्मान्य व्यक्तिका आद्र-सत्कार करते समप हाथ, पैर, सिर सभी. 
अपने ही अङ्ग होनेपर भी मस्तक तथा हाथसे ही नमस्कार आदि 
करनेका प्रिधान है, पैसे नही; किंतु व्यहारमे यथायोग्य भेद 
एहते हए भी भावम सवके प्रति द्या, क्षम, त्रेम, सौहार्द आदि 
समानरूपे एहने ही चाहिये । 


स्स भावकी समताकी अपेक्षा मी आत्माी समता ओर भी 
विलक्षण होनेसे श्रेष्ठ है । भगवान्‌ कहा है कि “सर्वभूतस्थमामानं 
सवरभूतानि चामनि ( ६ । २९ ) । बादल्को आकाराके एक 
अंशम ओर आकाशवो वादख्ये अणु-अणुमे देखनेकी ति योगी 
सारे भूतोको आमा ओर आाको सारे भूतोमे समभावसे सित 
देखता है । जसे अज्ञानी आदभी देहम आत्माको ओर देहके अद्गोमं 
ख-दःखोको सममाप्रसे देखता है, इसी प्रकार योगी मारे ब्रह्माण्डे 
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| आसाको ओर सरे प्राणियोके घुख-दुःखौको समभावसे देखता हे । 

| गीताम भी कहा है-- 

आत्मोपस्येन सर्व समं पच्यति योऽर्जुन । 

1 खुखं वा यदिवा दुम्खं सख योगी परमो मतः॥ 

| (६।३२ ) 

हे अर्जुन ! जो योगी अपनी मति सम्धरणं मूतोमे सम 

| देखता है ओर दुख अथवा दुःखको भी सव्रम सम देखता है, वह 

| योगी परम शरेष्ठ माना गया है ।' । 

- अतः यह समता भावकी समतासे भी अति विरक्षण ओर 

उचकोटिकी है; क्योकि भावकी समता तो ज्ञेय होनेसे जड टै ओर 

| अत्माकी समता ज्ञानरूप होनेसे चेतन है । 

| इसी प्रकार भौतिक समताकी अपेक्षा वैद्विक ओर वेद्विककी 

| अपेक्षा आस्मव्रिषयक्र समता विलक्षण, चेतन ओर अच्यन्त श्रेष्ठ है | 

मूतोकी समता बुद्धिके द्वारा समश्ची जाती है तथा बुद्धिकी समता भी 
आत्मके द्वारा समश्च जाती है, इसल्यि इनसे आत्माकी समता 

अयन्त विलक्षण होनेसे सरवेक््ट है । इमं भी साधनकाक्की 
समतासे सिद्काख्की समता विक्षण है ओर सिद्वावस्थाकी समताकी 
अपेक्षा सचिदानन्द्‌ ब्रह्मकी समता अत्यन्त विलक्षण होनेसे सर्ो- 
क्ष है । 


सुखदुःखे समे इत्वा लाभालाभौ जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यसख नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ 
( गीता २।३८ ) 
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“जयधराजय, ठम-हानि ओर सुखदुःख समान समञ्ञकर 
उसके बाद युद्धके व्यि तैयार हो जा; इस प्रकार युद्र करनेसे त्‌ 
पापको नहीं प्राप्त होगा ।' 


यह साधरन-अवस्थार्था समता &€ | साधनावस्थाका फर यह्‌ | 


दिखलाया गथा किं इत प्रकार सममावसे युद्ध करिया जाय तो पापकी 
परापतति नदीं होती; कितु पिद्धावस्ाकी समता इपसे भी अधिक कीमती | 
ओर विरक्षण है । गीतम कहा है-- 
इहैव तैर्जितः सगों येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 
(1 
जिनका मन समत्रभावमे स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित 
अवस्थमे ही मम्धणं संसार जीत घ्या गया है; क्योकि सचिदानन्द्‌- 
घन परमात्मा निदेषि ओर सम दहै, इससे वे सचिदानन्दधन 
परमात्मामे ही खित दै । सिद्वावस्थाकी समताकी यह विलक्षणता | 
दिखलयी गथी कि उसके दारा यहाँ जीवितकाल्में ही संसार जीत ` 
ख्या गया ओ उसकी यिति ब्रह्मे हे । 


वितु साधन ओर सिद्र- दोनों अवस्थाओंकी यह समता 
समक्षम आती है, पर परमासाकी वासविक समता सम्म नद्य आ - 
सकती; करोकिं परमामाकी समतासे दी इस समताकी सिद्धि है । 

नरह्मविषयक जो समता बुद्धिके दवारा समञ्ममे आती है, वह 
द्धिविशिध तरहमकी हौ समता है; क्योकि समङ्मे आनेवाढी 
समता ज्ञेय होनेसे जड है ओर रह्म चेतन है; इसल्यि चेतन 
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वाहमा ही सत्रको जाननेव्ाढा है, उको कोई नहीं जान सकता । 
रुक्त विवेचनसे जो पररमात्माकी संमता समञ्जमे आती ह 
उससे मी वास्त्र प्ररमात्माकी समता अच्यन्त विर्न जोकि 
परमासाकी प्रापि होनेसे ही समञ्चम आ सकती हं । 
अनन्तता 
समी प्रकारकी अनन्ततासे परमात्माकी अनन्तता अत्यन्त 
व्रिक्षण है । पृथी, जल, तेज ओर वायुकी अपेध्वा आकाश अनन्त 
ओर अीम दै; पितु जैसे खप्रके संप्ाका आकरा सन्धूण भूत 
सहित जीरके मनके अन्तर्गत है, वैसे ही प्रमातमाके संक्रसपम होनेके 
कारण यह आकारा भी समष्टि मनके अन्तगत € । वहं सममन 
समषि-अहङ्कारका कार्यं होनेसे उसके अन्तगेत हं, समाध-अहङ्कार 
समषटि-बुद्धि- भहत्तखके अन्तगैत दे, महत्तर अव्याकृत मा्ाका 
का होनेसे अव्यक्त मायके एक अंशम ह, अन्यत माया भा 
परमामाके किसी एक अंशम है; परंतु बह परमातमा किसीका अं 
या कार्थं न होनेसे अपने-आप ही स्थित हं , अतर्व वही वस्तुत 
अनन्त हे । 
आकाडाकी अनन्तताकी अपेक्षा बुद्धिको अनन्तता ईतसा्टय्‌ 
 बिक्षण है कि आकाराका अनन्तता तो देदागत, फटी इई-पी 
ददथ ओर बुद्धिगम्य होनेसे ग्राह्य तथा इदंतासे उसका निर्देश 
हयो सकता दै; परंतु बुद्धिका अनन्तता ग्रहण ओर ज्ञानखरूप 
हेनेके कारण आकाश्चकी तरद समाय नह। जा सकती ओर 
ाताखरूथ आत्माकी वास्तविक अनन्तता ता , चतन होने त॒था 
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किंसीका विषय न होनेके कारण किसी प्रकार भी सम्ायी नह 
जा सकती | 

उपयुक्त विवेचनसे जो अत्मव्रिषयक अनन्तता बुद्धिके द्वारा 
समक्षम आती है, वह बुद्धिमिश्चित ही है । वास्तविक परमात्माकी 
अनन्तता तो चेतन होनेके कारण किसी प्रकार भी समञ्लमे नही 
आ सकती, परमाताकी प्राति होनेप्र ही समञ्षमे आती है । 


व्यापकता 

सभी प्रकारकी व्यापरकतासे परमात्माकी व्यापकता भी अत्यन्त 
विलक्षण है । तिम तेर व्यापक है, इसकी अपेक्षा तो वायु 
आदि भूतोमे आकाराकी व्यापकता विलक्षण है; क्योकि तैल 
निकाठनेपर खटी वच रहती ह । पर यहाँ सवके अपने कारण-- 
आकाशमे विीन होनेषर्‌ कायं ही कारणके रूपमे परिणत होनेके 
कारण ङुछ भी नहीं वचता । प्वीमें जठ, तेज, वायु ओर 
आकाश; जल्पे तेज, वायु ओर आकाश; तेजमे वायु ओर आकारा 
तथा वायुम आकाश व्यापक है । इन भूतोकी व्यापकताकी अपेक्षा 
अन्तःकएणकी व्यपरकता अयन्त विक्षण है । समस्त भूत 
आकाशके काथं होनसे आकाशा उनमे सर्र सममावसे व्यापक है; 
कितु भूत, विषय ओर्‌ इन्ियोमे अन्तःकरणकी जो व्यापकता है, 
अहं इसे भी विलक्षण है । जैसे डमे प्रतीत होनेवाठे संसारे 
अन्तकएण व्यापक है, इसी तरह इस संतारे मी समष्टि अन्तःकरण 
व्यापक ह । जैसे जपरत्‌-क।ठम यह संस्र प्रक्ष प्रतीत होता दहै 
इसी तरह खपरका संसार भी खपरकाखते ्र्यक्ष-ा प्रतीत ह्लोता है । 
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लेसे खप्रका संसार अन्तःकरणका संकस्प होनेसे उसका विकार है, 
इसी प्रकार यह संता भी समष्टि अन्तःकरणका संक होनेसे 
समष्टि अन्तःकरणका विकार है ओर विकार होनेसे यह उसका 
कर्यं है । जिस प्रकार कल्पित व्तुमे कल्पना करनवादखा व्यापक 
होता है, इसी प्रकार इस संसारम अन्तःकरण व्यापक दं । आकाश- 
की ओर भूतोकी समान सत्ता है; पर कट्पककी ओर कल्पित वस्तुकी 
समान सत्ता नहीं है, इसलिये कल्पक अन्तःकरणकी व्यापकता 
कलित दयवर्मसे वरिकक्षण है । आस्माकी व्यापकता तो इससे भी 
विलक्षण है; क्योकि अदरैत सिद्भन्तके अनुसार वास्तवे आप्मा्मे तो 
संकल्पे भी संसार नहीं है, केवक आरोपमात्र है । जसे किसी- 
घो नत्रदोषके कारण आकाशम तिरवरे या जाले-से प्रतीत होते है, 
प वास्तवे विचारकः देखनेपर ज्ञात होता है कि आकाश तो सत्य 
हे ओर तिखरे या जाले उसमे आरोपित है तथा प्रतीत होनेवाटे 
तिलत्तँ या जाम आकाश व्यापक है, इसी तरर इस संसारमे 
परमातमा व्यापक है । वास्तवमें तो आराप्ित वस्तु कु टं ही नहीं । 
जिसमे आरोप किया जाता है, वह अधिष्ठान ही है । यहं व्याप्य 
व्यापकता तो कथनमात्र है क्योकि संसार जड है ओर परमात्मा 
येतन है, इसल्यि जड वस्म चेतनकी जौ ध्यापरकता-सी प्रतीत 
होती है, बह अज्ञाने ही प्रतीत होती है, बास्तवमं नही । 
उपसंहार 

ऊपर जो परमात्माका खूप तरतखया गवा हे, उससे जो 

बु समदम आता टै बह सव बुद्धिविरिष्ट परमालाका ही खख्प 
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हे; क्योकि समक्षम अनेवाखा पदाथ बुद्धके मित्रणसे बुद्धिका विषय 
होकर ही समश्चमे अता है । बह प्रमासा करिसीका विषय नहीं 
हे | इसल्यि परमासाका निर्गुण निर्विरोष ख्य परमात्मा प्रि 
होनेपर ही समक्षम आता है । यह कथन भी वास्तवमे नहीं बनता; 
रतु बिना बु कहे इसका वर्णन भी कसे हो ओर वर्णनके बिना 
किंसी तरहका आधार प्राप्त न होनेसे साधक साधन भी कैसे करे | 
इसल्थि श्म परमातमाके विषयमे जो कुछ भी कहा गया है, 
वह॒ साधक्रोके कल्याणार्थं साधन व्रिपयक ज्ञान करानेके ही व्यि कहा 
गया है | वस्तुतः प्रमासरा अनिर्वचनीय, अगोचर, अचिन्यय ओर 
मनबुद्विइन्दरय का अविषय है । 

धमामाको सत्‌,चित्‌, आनन्द, धन, अक्त, सम, अनन्त, 
व्यापक आदि विशेषणोके द्वा बतलकर्‌ जो कुछ गरिरोप वस्तु 
तका लक्ष्य कराया गया है ओ उससे जो एक विरोष वस्तु 
समञ्जम आती है, उसको कश्यपे रखकर साधकको श्रद्धपूर्वक 
नित्य-निरन्तर उस परमात्माका चिन्तन करना चाहिये । यह चिन्तन 
कएना ही उसकी उपासना है । इत तरह उपासना करनेसे मलुथ 
उस साक्षात्‌ निभिरोष निगुण निराकार सचिदानन्दधन प्ररमात्ाके 
यथाथ ख्पवो प्राप्त हो जाता है, उसीको गीतमे निर्वाण तब्रहमकी 
्ा्ि, परम प्रदकी प्राति, परमा गतिकी परि, परमा शान्तिकी प्रापि, 


प्रम आनन्दकी प्रा्ठि, अक्षय सुखकी प्राति ओर अगृतकी प्राति 
आदि नासे कहा है । 
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जिस प्रकार असत्य, हिंस्रा ओर भेधुनादि कर्म बुद्धिम बुर 
निशित हो जनेपर भी उन्हे मन नहीं छोडता | इसी प्रकार 
इद्धि वरिचारद्वारा संप्तारको कल्पित निश्वय कर कती है, प्रतु मन इस 
बातको नहीं मानता । साधककी एक पेसी अवसा होती है ओर 
इस अव्याको इस प्रकारसे व्यक्त किया जाता है करि भेरी बुद्धिके 
विचारमे संसार कषयित है । इसके पश्चात्‌ जब अगे चकर मन 
भी इस बातको मान लेता है, त्र संसारम कलित भाव हो जाता 
हे । प्रतु यह्‌ भी केवर कल्पना ही होती है । उसके वाद जव 
अभ्यास करते-करते रेसी सिति प्रत्यक्षवत्‌ हो जाती है, तव 
साधकको किसी समय तो संसारका चित्र (आकाशमे तिरवरेः की 
तरह भासित होता है ओर किसी समय वह भी नही होता । जैसे 
आकाशम तिरे देखनेवाटेको यह ज्ञान बना रहता है कि 
धवास्तवमे आकारामे कोई विकार नहीं है, बिना हए ही भासित 
होता है, इसी प्रकार उस साधकका भी मास होने ओर न होनेमे 
समान ही माव रहता है, उसे संसारकी सत्ताका किसी कारम 
किसी ओर प्रकारसे भी सव्य मास नहीं होता । इस अवस्थाका 
नाम॒ (अकल्पित स्थितिः है । साधककी रेसी अवसा ज्ञानकी 
तीसरी भूमिकामे हआ करती टै, परंतु इस अवस्थमे भी हस 
खितिका ज्ञाता एक धर्मी रह जाता दै । इस तीसरी मूमिकामें 
साधनकी गताके कारण साधकके व्या्हार्कि कयम भूष 
होनी सम्भव है । प्रतु मग्वद्मा्िख्य चौथी भूमिकामे प्रायः 
मूढे नहीं होती, उत्त अ्रस्थामे तो उसके द्वारा न्यायघुक्त समस्त 


ज्ञा० यो० त° २५-- 
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कार्य सुचारुरूपसे खाभाव्रिक ही विना संकल्पके हआ करते हे | 
जसे श्रीभगवानने गीतमें कहा है-- 
यस्य सव समारम्भाः कामसंकट्पवजिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकमोणं तमाहः पण्डितं बुधाः ॥ 
(४।१९) 
{जिसके सम्पूणं कायं कामना ओर संकल्पसे रहित है, ज्ञान- 
खूप अनिद्वारा भस इए कर्मोवाटे उस पुरुषको ज्ञानीजन भी 
पण्डित कहते दै ।' प्रज्म भूमिकामें व्यवहारि कायेमिं भूटे हो 
सकती है; परंतु तीसरी भूमिकावालेकी अवस्था साधनख्पा है ओर 
परँचवीं भूमिकावाटेकी सिति ₹।भाविक है । तीसदी भूमिकाके 
बाद (साक्षात्कारः होता है, इसीको मुक्ति कहते है । कोई जेन 
आदि मतावठम्बी छोग तो गरृ्युके बाद सुक्ति मानते है; परंतु 
हमारे वेदान्तके सिद्रान्तमे जीवन्मुक्ति भी मानी गयी दै, मृल्युके 
पहले भी ज्ञान हो सकता है । इस अवस्थामे उसका शरीर तथा 
शरीरके द्वारा होनेवाटे कमं केवर ठोगोको देखनेमात्रके व्यि एह 
जाते है । उमे कोई ध्वम नहीं रहता । यदि कोई कटे कि 
जब उसमे चेतन ही नहीं रहा तो फिर क्रिया क्योकर होती है १ 
इसके उत्तसे कहा जाता है कि समशि-चेतन तो कहीं नही गया । 
व्यष्िभवसे हटकर उसकी खिति जद चेतनमे ह्यो गयी । समष्टि 
चेतनकी सततातिसे त्रिया हआ करती है, इसमे कोई बाधा 
नह ५इती । इपर वदि बोई श यह कटे कि चेतन तो जड 
७१ ओर सदेम भी है, उनमे क्रिया वयो नहीं होती १ इसका 
उत्तर यह है कि उनम किया न होनेका कारण अन्तःकरणक 
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अभाव है । यदि योगीजन एक चित्ती अनेक कल्पना करके सर्द 
या जड पदूर्थमं चित्तका प्रवरे करवा दे तो उसमे भी क्रियाओंका 
होना सम्भव है | 

कोई पूछे कि ज्ञानी कौन है १ तो इसके उत्तरम कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता । यदि शदीरको ज्ञानी कहा जाय तो जड 
शरीरका ज्ञानी होना सम्भव नही, यदि जीवको ज्ञानी कटं तो 
्ञानोत्तरकाख्मे उस चेतनकी (जीवः संज्ञा नीं रहती ओर यदि शुद्ध 
चेतनको ज्ञानी कदे तो शुद्ध चेतन तो कभी अज्ञानी हआ दी नहीं | 
इसल्यि यह नदीं वतखाया जा सकता कि ज्ञानी कौन है! 

ज्ञानी री कल्पना अज्ञानीके अन्तःकरणमे दहै, गुद्ध चेतनकी 
दृष्िमे तो कोई दूरा पदार्थं है ही नहीं । ज्ञानीको जव दृष्टि ही 
नहीं रही, तन फिर सृष्टि कँ रहती १ अज्ञानीजन इस प्रकार कल्पना 
किया करतेदैँकिइस शरीरम जो जीव धा सो समष्टि-चेतनमें 
मिक गया, सम्ि-चेतनके जिस अंशम अन्तःकरणका अध्यारोप है 
उप अन्तःकरणसहित उस चेतनके अंशका नाम ज्ञानी है । 
वास्तविक दषे ज्ञानी किसकी संज्ञा है यह कोह भी वाणीद्रारा 
नही बतला सक्रता; क्योकि ज्ञानीकी दष्टे तो ज्ञानीपन भी नहीं 
है । ज्ञानी ओर अज्ञानीकी संज्ञा केवक छोकशिक्षाके च्यिहै ओर 
अज्ञानियोके अंदर ्ी इसकी कल्पना है । जिस प्रकार गुणातीत- 
के क्षणः बतदये जति है | भखा जो तीनों गुणोसे अतीत है 
उक्ते लक्षणः कैसे १ ठकश्चग तो अन्तः करणर्मे वनते ह ओर अन्तः- 
करणसे होनेवाडी क्रिया त्रिगुणासिका है । वात यह हं किं 
गुणातीतको समञ्लनेके च्य अन्तःकरणकी क्रियाओंके लक्षणोका 
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वर्णन करिया जाता है । जैसे श्रीमद्रगवद्रीतामे कहा है-- 

प्रकारं च प्रवर्ति च मोहमेव च पाण्डव । 

न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निचृत्तानि काङ्कति ॥ 

( १४ । २२) 

इसीके भगे २३, २४ ओर २५ वें शोकम भी गुणातीतके 
लक्षण वतठाये गये है । उपर्युक्त २२ वे रछोकके ्रकाशः शाब्दसे 
अन्तःकरण ओर इन्दरियोम उजियाटा, ग्रदृत्तसि चेष्टा ओर मोहसे 
निद्रा, आलस्य ( प्रमाद या अज्ञान नहीं ) अथवा संसारके ज्ञानम 
घुषपिवत्‌ अवस्था समञ्चन चाहिये । अन्तःकरणमे कोई धर्मी न 
एहनेके काएण द्वेष ओर अकाद्घा तो किसको हो ? रागद्ेष ओर 
हष-शोकादि न होनेके कारण यह सिद्ध होता है कि उसमे कोई 
शव्मी" नहीं ह । यदि जड अन्तःकरणके साथ समष्टि-चेतनकी 
रिक्ता होती तो जड अन्तःकरणमे रागेषादि विकारोका होना 
सम्भव होता; परंतु समष्टि-चेतनका सम्बन्ध अन्तःकरणसे नहीं 
रहता, केष उसकी सत्ता-सर्तिसे चेष्टा होती है । ये सब लक्षण 
भी वर्हीतक है जहांतक संसारक चित्र है ओर ये साधकके ल्यि 
आदश उपायखलप है, इपीष्यि शाम इनका उल्छेव हे । 

गुणातीतकी वास्तविक अवरस्थाको कोई दूसरा न तो जान 
सकता है ओर न वता ही सकता है, वह॒ खसंवेच खिति हे । 
परंतु यदि कोह इत प्रकार परीक्षा करे कि मुदम ज्ानीके लक्षण 
हैया नहीं १तो जानना चाहिये क्ति उसे जान नहीं है, क्षणो 
की खोजसे यह बात सिद्ध हो गयी कि उसकी सिति शरीरम है, 
उस जञानीकी सत्ता बरहमसे भिन्न दै, नहीं तो खोजनेवाडा कौन 


~= 
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ओर स्थिति किसकी १ ओर यदि खोजना ही चाहे तो केवल 
शरीरमे ही क्यो खोजे, पाषाण या वृक्षम उसे क्यों न खोजे १ केवल 
शरीरमे दढनेसे उसका शरीरम अहं भाव सिद्र होता है । इससे तो 
बह अपने आप ही कषद बना हआ है । ह, यदि साधक शरीरसे 
अल्ग होकर ( दरष्टा बनकर ) पत्थर ओर वृ्षादिके साथ अपने 
रारीरकी साद्रदयता करता हआ विचार करे तो इससे उसे टा 
होना सम्भव है । जैसे श्रीमीता जीमे कहा है-- 
नान्यं गुणेभ्यः कतीरं यद्‌ द्र्रायुपदयति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 
(१४।१९ ) 
निस कामे द्रण तीनों गुणोके सिवा अन्य किसीको कतौ 
नहीं देखता है अर्थात्‌ गुण दही गुणोमे वर्तते है देसा देखता ह 
ओर तीनों गुणो अति परे सच्चिदानन्दघन सुच प्रमातमाको तच्चसे 
जानता है, उस काटे वह पुरुष मेरे खरूपको प्राप्त होता है ।' 
परंतु जो कहता है कि “सुने ज्ञान नहीं हआ वहं भी ज्ञानी 
नहीं है; क्योकि वह स्ट कहता है । जो कहता है किं “सुह ज्ञान 
हो गयाः उसे भी ज्ञानी नहीं मानना चाहिये; क्योकि यो कहनेसे 
ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय तीन पदाथ सिद्र होते है ओर जो यह कहता 
हे वि क्ञान हआ कि नहीं सुने मादन नर्हीः सो भी ज्ञानी नहीं 
है; क्योकि ज्ञानोत्तरकाख्मे इस प्रकारका संदेह रह नहीं सकता । 
तो ज्ञानी क्या के १ इसका उत्तर नहीं मर्ता । इसीलिये यह 
स्थिति “अनिर्वैचनीय' कही गयी है । 


प्च 
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ट्श्यका बाध 


जो उछ भी द्द्यमात्र है, वह सव मायामय है, खप्नवत्‌ है | 
जैसे खसे जगनेवे वाद्‌ खपे संसारका नाम-निशान भी नहीं है, 
उससे भी दरकर इसका अयन्त अभाव है । खप्रका संसार खप्नसे 
जगनेके वाद्‌ काल्पनिक सत्ताको ल्य हए है अर्थात्‌ कल्पनामात्र 
है । वितु प्रमाताके खरूपमे जगनेके वाद अर्थात्‌ प्रमातमाका 
साक्षाकर होनेके शाद यह संसार कल्पनामात्र भी नहीं हे; क्योकि 
खमे जो संसार निन मन-बुद्धिमे प्रतीत हआ था, जगनेके वाद 
बही मनबुद्धि है, प्र उन मन-बुद्धिमे खपे संसार्की कोई सत्ता 
कायभ नहीं है; इट्य वह सत्ता कल्मना मानी गयी है । परमातमा- 
की प्राति होनेके उत्तरका तो ये मन-बुद्धि मायिकः होनेके कारण 
यहीं इ मायामय शरीरम ही रह नाते है । $सक्यि परमात्माके 
खरूपं इस संसारका अल्यन्त अभाव है । प्रतु जिस व्यक्तिको 
लोग परमातमा प्रति हई मानते है, उस व्यक्तिके अन्तःकरणमें यह 
संसार खपत्‌ है- रा शाख कहते है । अतः साधक पुरुषको 
उचित है कि संसारको मायामात्र, खम्वत्‌, आकाशे प्रतीत होने- 
वाले तिरवररोकी भति अथवा मरुमरीचिकाकी तरह, वास्तवमे कोई 
पद द नही, वेव प्रतीति होती है रसा समञ्चकर उसका मनसे 


कतई त्याग कर दे अथवा यों किये कि संकल्परहित हो जाय; 
स्फुरणारदहित हो जाय, संसारको मुखा दे | 
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किसी कविने कहा है-- 
मन फुरनासे रहित कर, जोनहि विधिसे दोय । 
चाहे क्ति चाहे क्लानसे, चाहे योगसे सोय ॥ 

अदरैत पिद्रान्तका सार यह है किं एक सचिदानन्दधन परमात्माके 
सिवा कुछ भीन द्वआहै, न है | तीनों कालोमे इष दृद्यका तथा 
उन तीनों कालका शी अयन्त अभाव समञ्चकर एक नित्य त्ज्ञान- 
अनन्दधन परमासमामे तन्मय हो रहना चाहिये । 

प्रमात्माके खरूपका प्रतिपादन 

परमासा सत्‌.चित्‌-आनन्दस्वखूप है । ये तीनों प्रमात्माके 
स्वरूप ह । ये विरोषण नहीं है क्योकि यहं विशेषण ओर विरोष्यका 
मेद नही है । ये उनके गुण भी नहीं है; क्योकि परमासमामे गुण 
ओर गुणीका येद नहीं है ओर नये उनके धमेही हः क्योकि 
उनमें धर्म ओर धर्मीका भी मेद नही हं । 

सत्‌- 

हमलोगोंको सत्‌ एक दूसरी वस्तु प्रतीत होती है, चित्‌ एक 
दूसरी वस्तु प्रतीत होती हे ओर आनन्द एक ओर ही वस्तु प्रतीत 
होती है; प्र वात रेसी नहीं है । जो सत्‌ है, वही चेतन है ओर जो 
चेतन है, वही आनन्द है । या यो किये कि जो चेतन दै, वही 
सत्‌ है ओर जो सत्‌ है, वही आनन्द है । अथवा यो किये किं 
जो आनन्द है, वही चेतन है जजर जो चेतन है, वही सत्‌ है । 
जिस सत्‌को हमठोग सत्‌ मानते है, वहं सत्‌ वास्तवमे परमासाका 
ल्रूप नहीं है क्कि परमासाका स्वरूप उ सतसे विर्षण है । 


२७६ जञानयोगका तत्व 


गीतामे कहा है-- 
ज्ञेयं यन्ततप्रवक्षयामि यज्कञात्वासरतमदनुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म _ न_ सत्तन्नासदुच्यते ॥ 
( १३। १२) 
“जो जाननेयोग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानन्दको 
प्रा होता है, उसको भीति कगा । वह आदिरहित परम रह्म 
न सत्‌ ही कहा जाता है, न असत्‌ ही ।' 
= ब्र दारा समक्षे अनवाटी स्ता मायिकः सतता हे । 
इसव्यि बह मापाका ही कार्थ है | साधक पुरुषको उसमे परमात्- 
इद्धि कारेसे परमातमाकी प्राति तो हो जाती है, विंतु वास्तव वह 
पत्‌ (्मामाका खूप नहीं है; क्योकि यह बुद्धि मायाका कार्य 
होनेसे मायातीत प्रमात्माका लक्ष नही कर सकती । उस सतूकरो 
दवििशिष्ट परमात्मक स्वरूप कहा ना सकता है, केवर निरोप 
परमत्माका स्वरूप नहीं । 
चेतन-- 
जिस चेतनको हमठोग चेतन समञ्ते है, वह चेतन भी 
वास्तवे परमात्माका खरप नही है | उससे भी प्रमात्माका स्वरूप 
व्यन्त विक्क्षण है । इपण्ि ीतमे कहा है- 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
क्ानं जेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ 
(१३। १७ ) 
(बह तरह जयोतिरयोका भी ज्योति एवं मायसे अत्यन्त प्र कहा 
जाता है | वह परमातमा बोधखरूप, जाननेके योग्य एवं तत्ल- 








६ - 
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ज्ञानसे प्राप्त करने योग्य है ओर सवके हृदयम व्िरोषरूपसे 
सित है | 

` नेत्र आदि ज्ञानेन्ियोके द्वारा जो व्योतिर्यौ प्रतीत होती हैँ 
इनसे तो बुद्धिके द्वारा सम्म आनेवाली व्योतियोँ व्िक्षण हैँ 
अथात्‌ प्रकारा आदिकी अपेक्षा रिक ओर ज्ञान श्रे टै | उससे 
भी विलक्षण बह है जो चेतन आत्मके द्वारा चिन्मय वस्तु समञञमे 
आती हैः; क्योकि बुद्धि नेत्र ओर नेत्रौके व्रिषयको जानती है पर नेत्र 
बुद्धि या बुद्धिके व्रिषयको नहीं समन्च सवते | इसी प्रकार आत्मा 
बुद्धि ओर बुद्धिके त्रिषयको जानता है, परर दुद्र आत्माको नहीं 
जान सकती । ययपि आत्मा भी, जो अपने खरूप्रको जानता टै, 
ब्रह शुद्ध एवं सुक्ष्म ड के द्रारा ही जानता हे । 


(21 


कलप्रनषरदूम कहा इ-- 


एष सवेषु भूतेखु गूढोत्मा न प्रकाशते । 
ददयते त्वग्र्यया बुद्ध्या सृक्ष्मया सक्ष्मदरिभिः ॥ 
(१।३। १२) 


“समध मूतोके हृदयमें छिपा हज यह आत्मा सवक्रो प्रतीत 
नहीं होता, परंतु यह ॒सक्ष्म-बद्धिवाठे महात्मा पुस्परसे तीक्ष्ण ओर 
सुषम बद्धिके दवारा ही देखा जाता है ।' 

वितु बुद्विके द्रारा भी जो आ्माका खर्प जाननेमे आता 
है, वह्‌ ुद्धिषिशिष्ट परमात्माका खूप है, केवर निर्धिंरेष खरूप 
तो उषसे भी विलक्षण दै, जो किसी प्रकार बुद्धिके द्वारा भा जाना 
नहीं जा सकता ॥' 


२३७८ ज्ञानयोगका तच्च 


उपनिषदे कहा है-- 
८ “येनेदं सवं विजानति तं केन विजानीयात्‌ स एष 
नेति नेत्यात्मागृह्यो न हि गृह्यतेऽशीयों न हि शी्ेतेऽसङ्ो न 
हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यति विज्ञातारमरे केन 
विजानीयात्‌" "1" (वृह० ४।५। १५ ) 
“जिससे इन सत्रको जानता है, उसको किससे जाना जाय 
वह एसा नहीं है, एसा नही है; आत्मा है; अगृह्य है, ग्रहण नहीं 
किया जाता; अरीयं है, षिसता नहीं है; असंग है, आसक्त नहं 
होता; असित है, व्यथाको प्रप्त नहीं होता; उ्तका विनाश नहीं 
होता । अरे, उप्त जाननेवालेको क्रिसके द्वारा जाना जाय ¢ 
जाननेमे अनेवले सारे (ज्ञेय ) पदार्थं बुद्धिके ही कारय है | 
उप्‌ कञेयसे ज्ञान सुषम ओर महान्‌ ह तथा बुद्धिका कार्य होते हए भी 
बुद्धिका खर्प दी है । उस ज्ञानसे भी ज्ञाता अनन्त है ओर वह 
ुद्धिसे अवन्त विलक्षण है | अभिप्राय यह कि ज्ञेयकी अपेक्षा ज्ञान 
व्यापक, शरेष्ठ, उत्तम, सूम, चेतन ओर अनन्त है । पातञ्जल्योग- 
दनम भी कहा है- - 
(तदा सवौवरणमलायेतश्य ज्ञानस्यानन्त्याञ्जञेयमटपम्‌ । 
(४।३१) 
@ेश ओर कमेकी निवृति होनेपर समप्ण आवरणरूप॒ मल्के 
दर नेसे ज्ञानकी अनन्तता हेय अल्प है ॥ 


तथा ज्ञानकी अपेक्षा आत्मा ( ज्ञाता ) सुक्ष्म, चेतन, आनन्द- 
रूप, महान्‌ ओर विरक्षण है । यह्‌ जो आत्माका खरूप वर्णन 
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किया गया है, इससे भी वह परमात्माका निर्वंरोष खरूप अत्यन्त 
विलक्षण है । बह जाननेमे नहीं आ सकता; क्योकि बहो ज्ञाता, 
ज्ञान, ज्ेयखूप त्रिपुटी नहीं है । वह प्रापणीय वस्तु है । 
आनन्द-- 
जिस आनन्दको हमलोग आनन्द समञ्लते है, वह आनन्द भी 
वास्तवे परमात्माका खरूप नहीं है; क्योकि उससे परमात्माका 
आनन्द-खरूप अत्यन्त व्रिकश्रण है । 


गीताम कहा है-- 
भ 
वाह्यस्पेप्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्ुखम्‌ । 
स्‌. व्रह्मयोगयुक्तात्मा खुखमक्षयमद्चते ॥ 
(५।२१) 


'वाहरके विषयमे आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला साधक 
आत्मामे सित जो ध्यानजनित साखिक आनन्द है, उसको प्राप्त 
होता है; तदनन्तर बह सचिदानन्दषन परत्रह्म परमात्माके ध्यानख्प 
योगे अभिन्नभावसे सित पुरुष अक्षय आनन्दका अनुभव करता है 

निद्रा, आलस्य आदिसे उस्न सुख तो तामसी है । उससे 
तो इ्िय ओर विषयोके संयोगसे होनेवाखा घुख राजसी होनेसे श्रेष्ठ 
हे । एवं जध्यामविषियसे प्रा हआ ध्यानजनित साच्िक सुल उससे 
मी श्रेष्ठ है; कितु परमत्माका जो आनन्दमय खरूप बताया गया 
है, बह इन सबसे विलक्षण है । निद्रः आकस्यसे होनेवाठे सुखसे 
तो वह राजसी सुख इसचियि श्रे है कि उकम तो ज्ञान नहीं रहता 
र इसमे ज्ञान रहता है । तथा विषय ओर इन्दरियोके संयोगसे 
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उदयन जो राजस सुख हे, वह क्षणिक, नारावान्‌ एवं परिणापमे 
दुःखका हेत है तथा साघिक सुख उसकी अपेक्षा स्थायी ओर 
परिणामे अगृततुल्य है । इसछ्ये अष्यातमव्रिषयक साचिक सुखकी 
दृष्टस राजस सुख भी हेय--वयाञ्य है । वितु परमासमाके खखूपकी 
हृष्टे तो ध्यानजनित अव्यासत्रिषयकर साचिक सुख भी अपेक्षाकरत 
निश श्रेणीका है | इसल्ि उसकी दृष्टिसे यह भी व्याव्य है | 
गीतम बताया है- 
तत्र॒ स्वं निर्म॑रत्वालरकाशकमनामयम्‌ । 
खखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ 
( १४।६) 
द निपपप्‌ ! उन तीनों गाणोम सचगुण तो निर्मल होनेके 
कए प्रकोश करनेवाला ओर व्रिकाररहित है, बह सुखके सम्बन्धसे 
ओर ज्ञानवे सम्बन्धसे अर्थात्‌ अभिमानसे बँधता है । 
वयानजनित सुख भी देश-कारसे सीमित होने ओर बुद्धिका 
विषय होने काएण जड, अल्प ओर अनित्य है | 
जानेवाला चेतन होता है, जाननेमे आनेवाढी वस्तु जड 
होती ह | जाननेमे अव्य चीन ही आती है ओर जो अल्प होती 
है, बह देश-का्ते मित ही होती है; किंतु वह परमात्मा देश- 
काठसे रहित है । इसस्यि प्रमात्ाका आनन्दखरूप इन सबसे 
विलक्षण है । 
उत लोकिकं आनन्द्का भान उस आनन्दको नहीं होता, 
उसका जाननेवाला कोई दूसरा ही होता है; कितु परमात्माका 
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खरूपभूत जो आनन्द है, उसे खयं अपने आपका ज्ञान है । वह 
दूसरेका विषयं नहीं हो सकता, इसल्यि वह चेतन है; ओर वह 
देश-काठ्से अतीत है, इसल्ि निलय है । कितु इस प्रकारसे समद्र 
हए परमात्माके खरूपसे भी वह प्ररमात्ाका निर्विशेष खर्प अल्यन्त 
विरुक्षण है । जिसका वर्णन किया गया हे, यह भी बुद्धिविरिष्ट 
प्रमात्माका दी खख्प है । बुद्धिविशिष्ट परमालमाके खखूयको भी 
सुषम ओर शुद्र दई बुद्धिदा समन्ञा जा सकता दै । इसीको 
ुद्धिम्राह्य, अतीन्द्रिय कहा है-- 

मगत्रान्‌ कहते है - 

£ सुखमात्यन्तिकं ॐ यत्तदुुदधिभ्राछ्यमलीन्दरिवम्‌ । 

„यैस यत्न न चवाय सखतश्चखत त्वतः ॥ 

५ ( गीता ६ । २१) 

“इन्द्रियोसे अतीतं केवठ शुद्ध इई सुम बुद्धिदा ग्रहण कने 
योग्य जो अनन्त आनन्द है, उसको जिस अवरस्थामे अनुभव करता 
है ओर जिक्त अ्रयामे खित वह कभी परमातमाके खरूपसे 
व्रिचदित होता ही नही | 

वह जो पररमात्माका निरवशेष खरूप दहै, उसका तो वर्णन 
विधि या निषेध-किसी भी प्रकारसे नीं हौ सकता; वितु फिर 
भी वेद्‌ ओर शाख जिसे टध्यकर जिसकी व्याल्या करते है) उसे 
ध्येय बनाकर मनुष्य साधन करता ह ता शाखाचनद्रन्थायकी मति 
वह उस परमात्माको प्रात हो जाता हे । शाखाचन्द्रन्यायका अभिप्राय 
यह हे कि द्वितीयाका चन्द्रमा कि एकको दीख गथा ओर दूसरे 
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आदमीको दील नहीं । जिसको दीखता है, बह पुरुप दू सरेको एकः 
ृ्षकी शखाको ठ्य वनाकर्‌ यों समञ्ञाता है कि चन्द्रमा उस 
वृक्षक शाखासे ठीक चार अंगु ऊपर है । एक तीसरे आदमीको 
समञ्ाता है किं चन्द्रमा उत मकानके कोनेसे सटा हुआ है | 
असमे विचार किया जाय तो दोनों ही वाते गर्त है विंतु इस 
प्रणारीसे उह चन्दन हो जाता है । इसी प्रकार प्रमात्माकी 
पराके च्य जितने साधन बतलये गये है ओर परमात्माका जो 
खूप बतलाया गया है, उक्तको लक्ष्य बनाकर साधक पुरुष परमाता- 
की प्रपिक्रा सधन करनेसे परमात्माकी प्राति कर्‌ सक्ता है । + 

प्रमात्माक। जो साकार-निराकार, सगुण-नि्गुण, व्यक्त-अव्यक्त 
खहूप बतङाया था है, वह सवर ठीक भी है, वेदीक भी; क्योकि 
साधु-महामाओनि, वेद्-शालनि परमातमाके खरूपके व्रिभयमे जो 
वणन किया है, उसको ठ्य बनाकर साधन करनेपर्‌ परमातमाकी 
प्रति हो जाती है । इसल्यि तो वह बतलाना टीक हे । ओर 
बास्तवमे शब्दके द्रारा जो परमालके खरूपक्षी व्याल्या की गयी हे, 
उससे परमामा अव्य्त विलक्षण है; क्योकि प्ररमासमाके खद्पका 
वणन वाणीदरारा हो ही नही सकता 


अतएव निाकारका ध्यान करनेवाछे पुरुपोको शाम वर्णित 
धरमातमाके खरूपको लयकर्‌ किसी भी वरिधिसे तत्परतापूर्वक साधन 
करना चाहिये, इससे खतः वास्तविक खरूपकी पराति हो 
सकती है | । 
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सत्सङ्गके अमत कण 
मगवानकी ओर महापुरुषोकी दया अपार है । वह माननेसे 
ही समक्षम आती है । शरसे कोई जगह खारी नं है ओर 
महासाओंका संसारे अमात्र नहीं है । कमी है तो हमारे माननेकी है, 
त्तो प्राप्त ही है । न माननेसेवे प्राप्त भी अग्रा है । घरमे पारस 
पडा है, परंतु न माननेसे वह भी अग्रा ही है | भगवान्‌की दया 
ओर प्रेम अपार है । उन न मानसे ही वे अप्रा हो रे दै, मान 
ल्यि जरयते प्राप्त ही है । किसी दया पुरुषसे कहा जाय कि 
आप हमारे ऊपर दया करं तो इसका मतङ्व यह होगा कि बहू 
दया नही है । इसपर वह दया पुरुष समस्ता है कि यह बेचारा 
मोखा है, नदीं तो सुक्षसे यह कसे कहता किं दया करो । भगवान्‌ 
ओर महापुरुष दोनोके लक्षणोमे यहं बात आती है किं वे सबके 
मित्र ओर षुहृद्‌ होते दै-- 
हेतु रहित जग जग उपकारी । तुह लहार सेवकः असुरारी ॥ 
मीतामे भगवान्‌ खयं कहते दै-- 
सखुदं सवभूतानां जञात्वा मां शान्तिश्च्छति ॥ 
(@ १) 
-मुञ्चको समप भूत-पराणि्योका सुहृद्‌ अर्थात्‌ खार्थरहित 
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दाद ओर प्रमी, एता त्से जानकर मनुष्य शान्तिको प्राह 
होता हे ।' 


> > >€ 14 
बह सचिदानन्दधन परमात्मा सदा-सर्वदा सव जगह प्रक्ष 
मोनूद है तु इस प्रकार प्रक्ष होते हए भी हमारे न मानने 
कारण वह अप्राप्त है । सच्चेदानन्दधन प्रमात्माका कहीं कभी अभाव 
नही ह । इस ध्रकार न मात्रना ही अज्ञान है ओर इस ज्ञानको 
ट कनके च्थि प्रथन करना ही परम पृर्पार्थं है । हमे इत 
अङ्ञानको ही दर्‌ करना हे । इसके सिवा ओर किसी रूपमे हमे 
पमार प्राति नही करनी है । परमात्मा तो निलय प्रा ही है । 
उस प्राप्त हए परमासाक्रो ही प्राति करनी है, अप्राप्त प्राति नही 
करनी है । बह सचिदानन्दधन परमात्मा सदा-सर्वद्‌। सबको प्रात =) 
यह दृद निश्चय करना ही प्रमासाको प्रपत करना है | इस प्रकारका 
निश्चय हा जनप परम शान्ति ओर परम पदकी प्रापि सदावे लिये 
्र्य्ञ हा जाती है । यदि न हो तो उपकी मान्यता कमी है । 
इस प्रकाएके त्स-एहस्यको बतठनेवाठे महात्मा भी संसारम 
है; वितु है रखे -करोडोमे कोई एका | जो है, उनका प्राप्त होना 
दुम हे ओर प्रा होनेप्‌ मी उनका पहचानना कटिन है | 
उनको जान लेनेषर तो परमानन्द ओर परम शान्तिकी प्राति सदाके 
च्यिहो जाती ह | यदि ेमान होतो समङ्नना चाहिये करं उसके 

माननमे ही कमी हे | । 


~ ऋः 








